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॥ श्रीडरिः ॥ 


गभ्र गिवेध्न 


परमश्रद्धव श्री शय्या आयना. जा युणमां ओऽ विशेष- 
जिरे आरात मछ।पुरुष थया, तेमना हृध्यमां डरपणे सेड लाव क 
२. उरतो. इतो. डे छवोनो 6द्वारे शी रीते थाय, तेमऐे. स्वयं पोताना 
अवयनमभां ढणाऱ्यु डतुं डे थो 98 आरे मने सनेपातनी नीमारी CI 
पठे तोपण मारा! मुणेथी भे क शब्हों सांभणवा। मणशे. 3 छवोनो. 6२ 
डम्‌ थाय, जा. दशयनी, पूर्ति अरवा माटे तेओ जंगाळना डिनारे 
स्वर्ाश्रममां ग्रीष्म ऋतु्भा 3-४ मिना माटे सत्यंजनु जायोढन उरता 
रडता डता. त्यां सत्संगमां जापेवां प्रवयनो ते समये क्षणी वेवामां भावतां 
छता. ते प्रवयूनो वांयवाथी माळून पे छे 3 ते प्रवयनोम घण रडस्यपूर्छ 
विद्षक्ष। भावों व्यक्त थया छे, तिथी, ते प्रवयनोनो क्षाम भाह-बड़ेनोने 
सुक्ष्म भने ते. डेतुथी ते अवयनोने थेणनुं स्व३५ जापीने पुस्त५३पे 
प्रडाशित उस्वामा जाव्या छे. जमने जाशा छे, जा प्रवयनो वांयीने बोळे. 
जाष्यात्मि4 काम देशे. 
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तमाम सिद्धातोनी जा ४ वपात छे 3 दु शरीर नथी, गात्मा छुं गने 
लणवाननो यि६९ छु. जावु मानवामा जावे तो भज्तिना मागम नवरोध 
सवतो. नथी. वास्तवमां भृत्युवेणाजे स्थूण शरीरथी संगं तूटे छे अने. 
मडाप्रवयवेणाण सूक्ष्म शरीरथी सूक्ष्म शरीरथी संनंष तूटे 8. शनन सिद्धांत 
थडी जात्मा खने प4तिनो संजंप तूटे छे जने जात्मा परमात्मामां मणी 
बाय छे, भऊितमां छव जने. ४श्वरनो भे६ नित्य छे - भणवान नित्य छे. 
मऊितिभार्गमां माया जनाहदि जने जनंत छे. नष सिद्धांतवाहीनो स्थुण भने 
सूक्ष्म शरीरोना जंतने माने छे, डरना नाशने ॐ पश मानतुं नथी. 
नए शरीरोमांथी ने शरीरो साथेना संभंपना विय्छेध्ने नधा & माने छे. 
छव्‌ परमात्मानो जंश छे, मज्तिमारमां २वामी-सेवडनो, भाव छे. अंश- 
जंशीनी मान्यतानो पण जारोप छे, 3व० शानमा तो जळातवा६ छे - सृष्टि 
जने भाषा छे छ नहीं; रने अवण तमा ९७१, 6६२ जने पति. &यमथी, 
छे जने आयम्‌ २९शे. 

डु नाढ्यावस्थामां भणवाननुं थित सामे राणीने भुणारविं६ पर नर 
मांडतो जने भावना उरतो. डे भणवानमां (या 4७ रडी छ. जेवो. भाव 
राणतो. ड जामाथी भगवान प्रगट थशे, जाथी भजवाननु ध्यान रडेवु, 
प्रसन्नता रढेवी जे स्वाभावि5 डतुं. छनी जे [गण जने आय सिवाय 
सन्य उशी यीक नथी, परंतु श्रद्धा जने. भावने क्षीपे भवान विशे. 
ध्यान रछेतु इतुं. मूर्ति भवे पथ्यरनी होय डे आणणमांनी - वास्तवमा 
जे मूर्ति श्रद्धा अने भावने वीपे येतन नूनी काय छे जने जेमांथी साक्षात्‌- 
स्व३५ 192 ५6 आय छे. नाव्यावस्थाभां साधु-मडात्मागोनो घो, संन 
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अर्यो, ७ तठशील छतो, तेथी सापुजोनी 5क्षाने जनु३५ तेमनामां श्रद्धा 
राजतो डतो. परमात्माने पामेबा पुरुषो घण जोछ! मण्या, सार। सार। 
सापडे तो. घण मण्या, जीता-शात्र वगेरेम के क्षणो नताव्या छे ते 
प्रमाऐन कटवा क्षक्षणों केमनामां छता. तेमनामां तेटथी श्रद्धा धती डती, 
२. 5सोटीने बीघे घशानधा सारा सारा सापुओे पण जोणणाया विना 
रेडी कता छता. 

छश्वरनी च्या नां 6पर छे, येने के माने तेने भे विशेष माकम प 
छे. पोतानी दिये वियारुं छु तो जेवु माबूम परे छे 3 मारा 6५२ ४श्वरनी 
केटी. च्या छे तेटवी भाज्ये क सन्य ओह 6पर शे. पोतानी रतीतिनी 
वात 5र्‌ छ 3 परमात्मानी अपार ध्या छे. मने जेवी प्रतीति न थर्छ डोत 
तो दु भड्तिनो विरोधी डोत. वेछान्तन। ग्रंथो, योजवासिष्छ, पंयध्शी, 
वियार-सागर वजेरे वांय्यां डता, पण वियार-सागर, पयध्शी जाहिमा मने 
श्रद्धा नीती. दु अमनो प्रयार पण उरतो न डतो. शंडरायार्यशछना जद्वेत 
सिद्धांतमां मने श्रद्धा इती. नङ्तिमार्गना अथो - श्रीमद्भागवत, 
रामानुकायार्युनी टी, भाववायार्यछनी टीड। छपाय, जेमनो प्रयार थाय 
खेमा मारो विरोष नथी. शानमाज जने भजितमार्ण मने जेवा ४९५ छे 
ड तेयो काशे डन ने पेश 8. मोटा भाणना बोडी माटे भज्ति ४ सेदो 
मार्ज शाय छे. शाख्रोज शानमार्गने जरे ननाव्यो छे, ५९ डु तेने भेटो 
जधरो मानतो. नथी; दा, ४नसमूछ माटे ते जवरे दोय जे मानु 8. ७ 
तो 5७ छुं 3 मारा 6प२ भगवाननी विशेष 4५७ न होत तो डु अं तो 
वेदवती. जथव। तो नास्तिऽ ननी कात. भगवाने न्यावी बीषो. दु जापुनि5 
वेदात्मा मानतो. नथी. डु मर्याहानो णास पक्षपाती छु. डु मर्वाधनो लडत 
8. भने मर्या. प्रिय छे. सारा पुरुषोमां मने श्रद्धा थर्छ, परंतु केटबी थवी 
शे तेटवी ५७ नथी. ७ भे वात मानु छु डे जज्निटीन नित्य 5र२वो 
कोश, पण दु उरतो नथी भे मारी जामी छे. माता-पितानी सेवा उर्वी 
ये घशी मछत्वनी वस्तु छे. परंतु मार व्यवडारमां माता-पितानी सेवा 
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रवा एप काशे - व्यवडारमां जे मामी छे. शा्रोयित व्यवडारनो, 
इ जार 35३ छ. परंतु मार. थडी जेवो. व्यवडार थतो नथी, तो. तेटबी 
माराम जामी छे. 'सावश्यडता नथी? जे वात इँ मानतो. नथी. 

मान, मोटा, पूछा-प्रतिष्छ। भाटे के म डरे छे ते २४सी छे. 
नास्तिउताने ९७ने हें ६ण 3२ छे ते तामसी. छ. तेनी. निंदा. १५२ 5२१मां 
जावी छे. षु शनमार्णनी [नें उरतो. नथी, पण शानमार्जेथी पतन पामनार। 
नि६न ५१ छे. 

प्रश्न : भडितिमा वणवाम भगणवाननी ध्यानुं शु ३२९ 8? 

5त्तर : ३२३ जे ७6 शठे छे डे नउ्तिभार्गूची समव-जनुसार 
जावश्य5त1 8. 46 [पणी मा३ त२$ ९४४ रह्यो छे तो. ॐ घ्याणु माएस 
तेनी. ७५३ ५५३ीने तेने रस्ते यढावे छे; ते ९ रीति, भगवान जावश्य5 
समझने नुं 5र्यु छे. 

निम भाव, सयु गोक्षवु जने मर्यादा - जा त्रे नाभतो. मारा 
स्वावने वधारे मा$5 जावी छे. मर्यादा जगुसारनु जायरण जने सऱया 8 
मगे. प्रिय छे. जा वातो. नवी. कोने, भवे ने पछी मनुष्य शानमा याते. 
जथवा मडितमाज यावे. नगवानतुं होवापशुं, निझाम भाव, तम 
जायरए, वे२०य - ज। जेऊ-गे५ वस्तु धशी ठोंयी शोटिनी छे. 

डु शानु वर्णन 3३ छु, तो. इले ने पगथ साधन 5यु 8. भङ्तिनी 
नागतमा वधु साधन नधी अर्यु - जे तो भणवाननी इपाथी छे. जे प्रथत्न- 
साध्य छे, तो. भीक 6श्वरनी इपाथी होय ते वधु भछत्वनुं छे. भड्तिनी 
भामतमां भणवाननी प्रेरण 4७ जने शाननी नान्तमा पोताना जल्‍्यासथी 
संपन्न थयो. छश्चरनी मित. विशे, सभुशचा तत्व विशे 36 पोतानी विशेष 
काएारीनी. वात उरे छे तो तेनी वात सांगणीने उसवुं जावी. काय छे. 
ते जसथी भज्तिनी नाकु इरतो. टेमाय छे; तेना वयन, वशक्ाएये पश 
जतिमानन वयन छे जेवु बाजे छे तेथी ४ ७ यूप २६७. 

ळ्यारे 96 53 छे डे भणवाननुं भढून-ध्यान नर[नर थाय छे त्यारे 
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टु समशुं छु 3 ते भूर्ण छे, ते अशुं नथी ऽरतो. तेना ५९ जाक्षेप नथी 
उरतो, तेनुं अपमान नथी उरतो, 36 मने को पूछे तमने भवानां 
दर्शन थया छे 3 नहीं, तो मारो कवान छे 3 जा अश्ननो 5२ जापवामा 
हु दायार छु. जावो प्रशन अने पण नहीं उसवो कोहि, जावो प्रश्न 
5२वो ये मूर्णत! छे. भेटु कावा माजधी परमात्मानी आप्ति 4७ शती 
नथी, शजो जापणी पासे वर्षाथी रहे छे जेमन प णास दाल थयेक्षो 
कृशातो नधी, तो जेडध्म जाव प्श्ननो ढवान जापी देबाथी शो दाम 
थवानो 8? 

समता खे जभृत छे. केवी रीते बासे की पूडीमें १६भ[य नधी. शीत; 
खे. पूडी भवे 96 जमीर वे डे 9१86 इटीर थे, भ गेश्सरणी पूरी छे, ते 
जमृत छे, साधुळनो माटे तो वशमाग्ये क मणे त वस्तु जभृत छे. परंतु 
गृडस्थो माटे तेजो 98 यीळ णरीहे तो ४ ते जभृत डीव छे. 

मारी सडुने जेवी आर्थना छ ड - शरीर नानु शांत थाय छे; मारु 
शरीर शांत थर्छ काय तोपण (जी) सत्संगनी परंपरा यावती रखेवी 
केज. के 6देश्यथी जा मान (गीतामवन) ननाव्युं छे तेनो देश्य भे 
क छे डे जडी मढन-सत्सं थतां रडे शने तो % ते 6देश्यनी पुर्ति थशे. 
य। स्थान, वटवृक्ष, नपुं भगवाननी, इपाधी $६२ती णनेल[ छे. ते कयां सुधी 
यम रहे त्यां सुधी ज। परंपर। जा रीति याबु ररे तो ते घशी ४ त्तम 
वात छे. मारी तो जा ® प्रार्थना छे 3 भविष्यमा यथाशडित प्रवल ५२को. 
उँ जा यावतुं २३ - गी मन्‌, ध्यान जने सत्संग त्रेय यावता रे. 
मशन, ध्यान जने सत्संयथी बपारे भूव्यवान जन्य 26 वस्तु ज। संसारमां 
गंथी, 

घरेडे खे वात ध्यानमा राणवी शेजे ४ मन, प्यान जने सत्संग 
घण श मछत््पपूर्ण छे, गेम है थोड काय छे तेने जवश्य बाम थाय 
' 8. तेथी ६२५ व्यक्ति तन-मनथी जाभा सडाय रती रछे तो बशो झाये 
छे. पननी तो 36 २॥दश्य5त नधी, 4२० 3 घन तो णरध्स्तीथी ज(वी 
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मणे छे जने तेनो स्वी॥२ 5२वो पठे छे. जा ॥मम. तो तन-मन क्षणाउवानी 
छ प्रेरण उरवामा जावे छे. के 38 शरीरथी नडी जावी. श5कुं चथी ते 
पोतानुं मन तो थापी शे छ ने? जात्माना उव्याश भाटे तन-भनथी सडाय 
रो. न जने पन थे क 5ल्‍्याए4री छ डे के मगवाननी प्राप्तिमा म६६4र्ता 
घनता हीय. 
लणवानना भावोनों प्रयार 5र२नार। भनुष्यने भगवाने सौथी हींयी 
डटिनो पुरुष मान्यो छे. में जीतामां बांय्यु - 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तम:। 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि॥ 
(श्रीमदभ>१ददजीत. - १८/६८) 
२ श्लोक मने घशो गभ्यो. भवाने त्यां सुधी 5डी दीषु डे के मनुष्य 
र संसारमा गीता३पी संवाध्नों प्रयार डरे छे तेना केवो छुनियामां भरु 
प्रिय आम उरगारो. 36 छे नी, थयो नथी जने थश नडी. लवान्‌ रामे 
डनुभानछने जा ४ वात उडी छे 3 डे उनुभान! ७ तारो रणी छु 
उनुमानछ्णे भणवाननी जाशानु पालन अर्य तो. लणवानने अडेवुं पडु 
3 ४ णी छु; जने जा ऋशभांथी टु भुझत थवा माजतो. ५७ नधी, |. 
ह वातनो ण्याल् राणीने डनुभानश त्यां कीय छे डे कयां राभायशनी था 
थती होय. जीत, रामाय वास्तवमा गे छे, तेथी ज। वात $उेवामा जावी 
री छे डे रीताचो प्रयार 5२वो - भूण १०६, र्थ, भाव, पुस्त५-वितर७, 
वेयाए, जायरए वगेरे द्वार, व्याण्यान जापीने तथा सांगणीने - ६२५ 
प संसारमा जीतानो, प्रयारे उरवो, प्रसार उरवो. भणवानना 5त्तम 
ध्येयनो प्यार उरवो ये सर्वोत्तम आर्य छे. जन्य आर्यों तो सेवा छे, परंतु 
ज। कर्य परम सेवा छे. परम सेवा खे परमात्मानी सेवा छे, तन-भन- 
धून प्रत्येऽ थडी ज। आर्य निष्डाम्‌ प्रमभावथी ऽषु शोय. मारी जा वात 
है भटकी भाने छे ते मने तेटथों % प्रिय बाजे छे. पत्नी जने. पुत्र प. 
जगुडूण न छोय तो ते प्रिय वागता नथी, केशो जणुडूण छोय छे तेभो 
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सौधी सारां बाजे छे. रामायशम पश जा क वात अष्टीछे - 
सोइ सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुसासन मानै जोई॥ 
छे भने जरुडूण 8, मारी जाश पाणे छे ते मने सौथी १५६ प्रिय 
8. जनुडूण टोवु ज सोथी सारी वात छे, भणवानन। शरीरनी सेवा. 5रे 
तन भगवाने साथी वधु प्रिय नथी ह्यो, परंतु भजवाननी 6२81, वाशी 
खने छशार! अनुसार हे याते छे ते तेमने सौथी १६ प्रिय 8. भगवानु 
है प्रिय £।म छे ते आम उरनाराने सौथी १५ प्रिय अम उरनारो ह्यो छे 
साथी जधरामा जपरु अम ऽरवानो जवसर जावतो तो छनुमानछ भगवान 
राम माटे तेयार डता. तेथी, डनुमान इस्तां वधु प्रिय कम अन्य रेश 
उरी. श? तेथी गडी समकचु गोओ 3 गीता, रामायण जा संसारमां 
सर्वश्रेष्ठ छे. जीता माटे ऽउेवायु छ - 
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरै: । 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्याद्विनिःसृता॥ 
(मडामारत : ीष्मपर्व - ४३/१) 
राभायशना स्यनारा तो जन्य छे, कयारे गीता तो स्वयं भणवानना 
भुणारविंध्माथी नीडणी छे, तेथी, जीता सर्वमा श्रेछ छे. 
जाळे तुक्षसीधासछ नथी, परंतु तेमना रामयरितमानस, विनयपजि७, 
छवन5&4। ग्रंथो कय सुधी मो%ू शे त्यां सुधी संसारनो द्वार थतो रछेशे. 
खनो जंत 986 उरी शडे तेम नथी. जा णून मछप्पनुं आर्थ छे. जे % रीते, 
जापऐ पण, कोडे तुवसी सरूची. नरोन्रीमां तो न ४ जावीणे, छत. 
तेमनाथी प९ वषु दान धुनियाने पदोयाठी शीन छीजे, जावा. धोडीने 
8श्वस्थी पश यकषियाता डीजे तो ते जतिशयोडित नथी. स्वयं शाम पोतानी 
मित. जने भावोनो जेटवो प्रयार 5री शता नथी 3 केंटलो. तेमना डत. 
5री शडे छ. को संसारमा मतो. न छोत तो भणवाननी जाटवी डिभत 
न डीत. माटे छ भणवाने मठतोनो जाटवी मडिमा यो. छे. 
जाओ में तमने बी. ताज्वि5, सैद्धांति5, ६(र्शनि5 मर्मनी वातो छवी, 
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भवान गने मरात्माजोना रछस्पनी वात कावी, के मनुष्य भगवानने 
जनु(ण ५6 काय छे तेनो पोतानो तो 6द्वार 4७ % काय छे, पश तेनी. 
प थडी हुनियान। बाणो-5रोडो क्षोओनो ५७ 6दवार ५७ शठ 8. 6श्वरने 
२५६१ मनवा केतु जन्य ॐ श्रे७ अम नधी, छश्रने पामी गये4। पुरुषने 
सुईण ५७ वाथी क पोताना जात्मानु अव्या थ काय छे; भने 
परमात्माने जनुूण के ननी. काय ते % तो संसारनों ७८1२ 5री शठे छे. 
यापे को. 286 मछात्माने जनुठूण थह छ गया तो. जापणने पोताना 
हुद्वारची, थिंता रछेती नधी; तो पछी के मजवानने सुईण थ कने 
तो, तो यिंतानी 2 छ वात रेती. नथी. संसारमा जेवा पुरषो घण जोछा 
8 3 केशो परमात्मा डे मडात्माने जनुदण होय 8. के लगवानने सुई 
नूनी गयो तेणे. नगवानने णरीही दीष, मगवाननी प्रतिश छ - 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌। 

(्ीमहरवद्शीत। - ४/११ : पूर्वार्ध) 
छे पोताने भणवानने समर्पश अरी दीषो तेने भवान समर्पण ७ 

काय छे, भणवाननी जा क मछतता छे. भगवान तो प्रेम रनर! छे. के 
पोतानी वस्तु लणवानने समर्पित रे छे तेने माटे नणवाननी प्रत्ये वस्तु 
तेनी छे. ज। प्रेमनी नानत छे. जने. पछी तो भजवाननी जने जापशी 
वस्तुमा 986 भे क रेतो नथी, नापशुं सर्वस्व भगवानने जर्पए अरी 
छेवु श्ये. बामावामनी धष्टिजे करोह तो भणवाननी जजण शापे 
पुछ छीये, पामर छीने. भगवान जापणु जाढ्वन उरी रह्मा छे, जापणने 
नोल्लावी रहा छे, तेथी जे5 क्षण माटे पश रोळादुं नि कोस, तरत % 
तेमनामां होड कवु कोने, मज्तिमार्ण गने शानमार्णमां जा क वात 
8. नडितिनां स्व३पथी दवेत डोवा छता मेड छे जने. शानमां देत रखेतु 
नथी, से$ क तत्व नूनी काय छे. जापऐ जेवा क भित्रने मोणीगे छीगे 
डे जापणु सर्वस्व तेनु होय जने. तेनुं सर्वस्व जापणु होय. 


SSIS 
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प्रश्न : कोटला मडात्मा धय ते नधा भणवानने पामी गेला! डत, 
तो पछी जेमनामां मतमतांतर श। माटे 8? 

6त्त२ :585त1वसीजो गंणा७काय छ. तेमना त्या ढवाना रस्ता नल 
जल छे. के रस्तेथी पोते जया तेनी तेजो प्रशंसा #२ छे; केम 3 26 भे वस्तु 
छे, नपे तेनो डिसाण मारी छीओ. ऐसा 5२वानी रीत २॥५)-२ज छोय 
छे, पए| तेनु परिशान ये ४ 8. गे वस्तुनी हिंमत पाय जाना छे तो तेवी 
सोण वस्तुजोनी डिमत पाय उपिया थाय. ओ पश रीते हिसान 5रो, शवान 
तो जे ९ जावे छ. जाम, के जायार्थ के मर्जे जया, ते मार्ण तेमछे नताव्यो. 
मा्‌ जलग-जलग 8, ५९ मंन जे 8. व्याकरणाची रीत पश जबण-जवण 
होय; "नो. “य? ननशे, पश रीत जबग-नवग छे. यंद्रमाने देमाउइवा माटेना 
संडेतो नबग-न्ग होय छे, पश जे नानु ध्येय तो गेडमान यंद्रर्शन ९ छे. 
पद्धतियोगा मे छे, परिशाममां मे नधी, गौरांग मछाप्रभु छव भे श्वरो 
नित्य-मे्नतावे छे. 32615 दो. छव जने $4२१ स्व३पम[ जवक-जवण 
नतावे छ; पड णरेणर तो शानमार्णमा छव्‌ जने 64२ जे5 ९ छे, जात्म खने 
परमात्मा, जे5 क 8. जा प्ररे भे छे, पश जंतिम परिणाम जे ४ 8. 
वास्तवमा परिणाम जे ॐ छोवाथी नधी क पद्धतिजों सारी 8. 

प्रशन :डडेवानु तात्पर्य जे छ 3 जायायोंना बणाशोमां येवु नथी शेय 
भणतु डे परिशाम ये 8. नघांने मुडित मणी छे, जे रीते तो परिशामभा १६ 
नथी, शु जेम नथी थातुं? र 

6त्त२ :जायायों को परिम्‌ सेड छ मानता छोत तो जा ऊषरे न ४१- 
भारी माच्यतानो जाधार गीत। छे - 
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सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌॥ 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति सः पश्यति॥ 
(श्रीम६मणपद्जीत। - ५/४-५) 
७५२१३।्य्‌।ते संन्यास रने ऽर्यो जे भनेन मूर्ण बोळे जवग-जवण 
इण जापन।र। 5७ 8, नि डे परितकनो; #२९ 3 नुने (म) पे पत्ये 
म सभ्य रीत स्थित मनुष्य नंनेन। इण३प परमात्मने पप्तं अरे छे. के 
परमधाम शानमार्जीयोजीजो थडी प्राप। 5२1तुं डोय छ ते छ 5र्भयोगीो थडी 
पछ प्राप्तडरवामा जावे 8. तेथी के मनुष्य शानयोण जने 5मंयो२ भनेन $०३पे 
२5 % कुञे छे ते % यथाथ कुञे छे, 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे॥ 
(श्रीमदमणब१६णीता - १३/२४) 
तिपरमात्माने 32९15 मनुष्यो तो शुद्ध थयेक्षी सूक्ष्म शुद्धि पे ध्यान द्वारा. 
हृध्यमां कुळे छ; जन्य 32615 वणी शानयोग द्वारा, तो 32९1५ मयी द्वारा 
भुजे छे जने. प्राप्त 5२ छे. 

"जात्म? भुड्तिनो वाय5 छे. परमात्मानी आपति ध्यानयोग, 5र्मथोज 
जथवा शनयोज, 36 पश ६२७ थ शठ 8. तथी जे स्पष्ट छे 3 सापन स्वतंत्र 
छे पए तेनुं इण जे& छे. गीताचा मूण श्वो पर ध्यान जापपाथी समाय छे 
३ भणवाने तेनु धणी श्रेष्ठ रीते वर्शन अथु छे. मने तो जीत। 6४ छे जने तेथी, 
गीतानो व5ता ५२ मने ४ 8. मारे माटे तो 5७४, विष्शु डे २॥म, 316 मां मे 
नथी, नधा जे ९ छे. मारे 3.6 लेह नथी, पद्धति छ जवग-जधषय 8. को 
१७२५।७५।२५ छे तेजी 5घ्छने पूर्ण जवतार माने छे, णाडीना नधाने जवतार 
भाने छे. परंतु ७ ने भानुं छ. गेऽनी जाशानुं पालन उरपुं, भी शान २4३५ 
ध्यान 5२वुं जने. मी अनु जगुऊरण उरपुं = जरे मानतो जपनाववी कोने. 
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जे पासी जे5-जे5वात क्षीपी 8. 8५८१ सोथी सारो इष्डानो, जायरए सीधी 
सारु रामु जने ध्यान सीधी साईं विष्णुनु छ. भवान रमनुं मय ६ प्रत्ये विशेष 
ध्यान डतु रामना यरित्रो आदर्श ता, क्षंपरनी पली सेना तेम भरभासुर 
सायेना व्यवहारमा भणवान दिष्शुनी नानतमा पश धषो546य।९॥र्थ धो 
व्यवरारदेषसंसारी दोन ेणाय छे, परतु) यान रामनां यरित्रोनी तो.नधी 
छ णानतो. मर्यादायुठत छे. 

रामे शनरी, बक्ष्मए, प्रकाकूनो, वजेरेने बे 6पडेश अर्या ते अत्यंत सुं६२ 
छ, प९ ये नु विलिन्‍्न स्थणे छे. परंतु जे भधो 6५६५. जे ४ स्थ्‌णे कोवो. 
होय तो नषा विषयोनो 6पेश गीतामा मणशे. 

राम्‌ जने हृष्णनी ४४।६तियो मनुष्य केवी डती. तत्व तो दिव्य डतु, ५७ 
गोवामा ७।३-भांसनी प्रतीति थती डती. युद्धना समये तमना! शरीरमांथी दोही. 
नी5णतुं डतु. साक्षात पूर्ण परमात्मा थो मनुष्ये पारश ऽरीने जापशी 
पासे भेसी काय तो जाप भे 5री शता नथी. जेवी वात विष्णुन शरीर 
मानते नथी. तमने 35 पश जोणणी थे छे डे जा भगवान विष्णु छे. परेमा 
ज1५पीणाणतो स्वाभावि५ होवाने क्षीप विशेषत 8. भणवान विष्शुन। 6५६२ 
गे कॅग्याजे, विस्तार पूर्व4 गीतानी केम मणता नथी. जकण-जलण 6पदेश 
४३२ मणी जावे छे. मारी मान्यता जनोणी रीतनी 8. भारो सिद्धांत 8 णे. 
38 व्यक्त रामना ४५३ तेमु ध्यान 5रे छे तो छु तेनी निभा ३२३।२२तो. 
नथी. डं नघा जायार्याने जनुहुण छु जने. जेमनाथी लिन्न पण छु. ५५ 
जायारयोना मतोनो टु जा६२ 5३ छ. शडथी क भारी मान्यता लिन्नछे.सगुए- 
निर्गुण भामते ५९ भारी मान्यता जब छे, साधन पश नब छे. मारे मते 
लडिति जते शान समान 8. मारे मते भक्ति जे युजल-6पासनानी नानत नथी, 
नले भे जेडनी Gपासना 8. शाखरधष्टजे गोवामा जावे तो ५५ मे5 ४ छे. 

इुं नाण डतो त्यारे रास बोवा छतो डतो. रासमां श्रीडष्छ-श्रीरावातो पेश 
वेवातो जने राधा, बलिता, विशाणा साधे नाय-णान थतां डता तो मने ध्टि- 
छोष थतो. हतो; मने वियार जावतो 3 छोडरो खरीवेशनुं पात मवे छे ये कूटी 
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खीयो प्रत्ये को नावो भाव थाय छ तो. पछी णरेणरी स्री डोय तो उएेवुं ९ शु? 
माताने स्थाने है छे तेमना प्रतये भूरी षि 6 काय तो ते निळ 5मकोरी छे. 
मनम जेवो भाव थयो डे मारे तो. माज जेडनी % 6पासचा रवी. को. 8शे. 

धरुवनी 6पासना माज विष्शुनी डती, बक्ष्मीसडित विष्शुनी नी; जने 
भवाने पण धर्शन जाप्यां तो गेल विष्शुना ३पमा ४. विष्शुपुराशभा १७ 
मात विष्शुना क ध्याननी वात जावे छे. प्रडुला६ङछने पश मान जेडनी ९४ 
उपासना उरी डती. धर्शन, जाप्या तो ते पश जे5ल। विष्छु भणवाने ९. तेमची 
घारशाने मोटी 3म उडी श७1य? इं नाणपशथी जेवु मानतो. डतो डे गप्यातम- 
विषयना म याहवाम[ स्त्री. ध।त5 छे - मातृवत्परदारेषु (परस्त्री, मात 
समान)नो भाव5रवो को. पछी 9.86 स्री. त२३ मारी षि प३ती तो ते सु६२ 
छे, युवान 8. जवो भाव थवा बाज्यो, तो टु जेने मानसि5 २५९ सम%तो, पी 
खीनु मों छोवानु थं१४र्यु - खीने माता मानी, पछी मों नडी कोतां, स्तन ५२ 
नर पडती. तोपण जा युवान छे जेवो वियार जावी कतो. पछी वियार्थु 3 
पोतानी नर नीये राणवी कोने. गेम 5२ता न%४२ ७14 पर परती. जने तेथी. 
पश ते सुंदर, युवाच, 5णी डे गोरी छे गेवो ज्यान जावी तो, पछी भे वात 
जावी 3 जाप तो यरशोम| प्रणाम उरी देवा होने; पश तेम छत! यर०, 
शो्छने सुं६२8, युवान छे, 4णी, गोरी 8 3 छो5री छे जेवो वियार जावी कतो. 
जाणरे, कोया १०२ % स्त्रीचे माज नम२51२ उरी देवा जेवी वात पर जाव्यो. 
मारे मन तो थे सिद्धांतनी वात छे 3 थित्ाडित सीता 3 जन्य 96 देवी होय 
तने पण कोवानुं छोरी ६6, भवे ने पछी मने न२५ 3म ना मणे. प्रत्यक्ष इणने. 
क्षेवानुं डे तावि $णने? 

ज[पए॥म[ जा मोट घोष छे : ऐेडसुण, र्ति, अयन जने. मिनी. | 
परमात्मप्राप्तिना मार्गमा छेडसुणवाणो दोष जत्यंत नाड छे. ज। यार 
सूज. 8. 

“कंचन तजना सहज है सहज तियाका नेह।' 
उयननो जने #मिनीनो त्याग सु ह्यो 8. के पीताना जात्मानु 4६५७ 


16 मारो अनुभव 


५२4 $य्छतो. होय तेऐ. अयन, मिनी, ऐेडसुण भने मो216नो त्याग उरवो 
कोन. मोटाहमा जरं॥२ 8 जने उयनभां बोन छे, खी (डाभिची)मा 4१ छे 
जने हेडसुणम भोज छे - जा धोषो 8. भगवान इश्यु 8 - 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌॥ 
(श्रीम६भजव१६जीत। -१६/२१) 

हाम्‌, डोध खने बोल - जा त्रश प्रडारेना नर5नां द्वारे जात्मानो नाश 
डरनारा छे अर्थात जेने जपोणतिमां बर्ष नायं छे. तेथी जा रशने त्य देवा 
क्ये. उम्‌ जने बोभनुं मारा प२ षडु कोर रु, ५९ में भगवानु (२७ थी पु, 

हे नाथ! छे नाथ!'नो पोआर अर्या तो. जा जहे भाज्या, मनुष्य पर डोधनु पश 

जाऊमए थाय छे, परंतु मारा पर तेनु प्रभुत्य रह्यु नथी, मारा. पर छेडु 
२७५२, थोभ खने ॥मिनीनो प्रभाव १५ रह्यो 8. इ गुऊत-भोजी छु.नाननो. 
गरदो प्रभाव रह्यो नथी. मने अयाय सळीर 3 माच मणे तो त €ध्यन ५९४ 
भारी भहाह थ तो ते हध्यने णटडी नथी. तेथी के दोष वघु तेश रहयो तेने नण 
मानु छु. मारामा डोष-वृत्ति ५४ 8 त्यारे वियार थडी शांत थयो छु. ५७ »म- 
वृत्ति प्रन १७ छे तो भार विवे5-वियार नाभियान २९७ पछी शान 
6पयोज अर्या -नधु मायामात्र जने नाशवंत 8. जपद्ी[तिनो भव भताच्या ती. 
थोरी जसर थ. परदो नो. भय न वाय्यो, तो. 'डे नाथ! डे नाथ नो १३२ 
रया तो शांत थर्छ भयो. देडालिभाननो नाश 5२१1 माटे शान वधु #रणत नी १३ 
छे, भत भेटु शम्‌ नथी रती, भडित जने शनना सिद्धांतनी थे ४ १७० 
83६७ जे गात्मा नथी; परंतु भडितना जब्यासनी जेटवी असर नथी पडती. 
डे जात्मा जन ४४ ज९)-२०० छे जे समय, 

मने जा ने नानतोथी लाभ थयो - '3 नाथन पो॥रथी जने विवे4थी- 
मगवान माटेनी जा मन खे दोष नथी, जा आमना तो नि्छाभता १२५२ 
छे; गने. शानन मार्णमां ' अडुंग-बडंंग स्वाहा' अभ संसारनी १२९०५ 
जमाव उरवाची छे. 


महात्माजोना भतभिहनुं २९२्य 17 


समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌। 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति॥ 
(श्रीम६भजव६णीत। - १३/२७) 

दे मनुष्य नाश पामता सर्व यरायर प्राशीजोमा परमेश्वरने अविनाशी 
अने समनावपूर्व5 रडेल कुञे छे ते % यथार्थ दुखे छे. 

२. >लो5मांधी ज। ' अडुंग-बडुंग स्वाहा' अर्थ नीपकथो, भावउपी 
परमात्मानो भाव २७ 8. पयमडानूतोनो जनाव थवाथी परमात्मानो भूमाव 
थतो. नथी. ' अडंग-बडुंग स्वाहा ' थवामांथी परमात्मा नयी. काय छे. ६ श्यनुं- 
भायानु अस्तित्व मिटावी हेवा मोटे जा साधने गोद डम्‌ अर्य 

शानु सावन, 'द्र्टा-साक्षी' छे तेनो पए! जनुभव अर्या, डे डेडथी अब» 
रडीने देने शवो. सूक्ष्म शरीरपारी भनीने, सुक्ष्म शरीरनां मन-भुद्विथी, भा 
शरीरथी अलण 4४न, ज। स्थूण शरीरने पोतानाथी भग कोवुं कर्जे. 

खेड भ्हमन। स्व३पमां स्थित थर्छने जेवी मान्यता उरी केवी डे “७ ग्रह 
8. स्थिति भ्रह्ममा मानी दीधी. 

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काइक्षति। 
(श्रीमदभणव६जीत। - १८/५४) 
तिसज्यिधनंध्धन भ्रह्ममा जेडीभावे स्थित, प्रसन्न यित्तवाणो योजी नथी 
तो ओने माटे शो उरतो. 3 नथी. तो. इशानी जाअंक्ष। रतो. 

तमे ग्रह्मडप लनी. गया तो समरत भ्रमाने भ्रक्नम। कोशो. अनंत ३पे 

णुद्धिनी पृत्तिथी समस्त भ्रह्मांऽने तमार। संऽल्पमा कोशो., 
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति। 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मदभावं सोऽधिगच्छति॥ 
(श्रीमदमभ०१६०ीत। - १४/१८) 

"गु समये द्रा त्रे शुशोथी जतिरि5त जनय 36 ने ऽत नथी शोतो अने. 
ने जुशोथी जत्वंत पर थेवा सब्यि६नंध्घन-स्व३५ मने परमात्माने तत्वतः 
ढाणे छे ते समये ते मार! स्व३पने प्राप्त धाय 8.” 
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जानाथी ६७।लिभमान छूटी काय 8. ताछणी रडेवी बर्हन, सावना स्थायी 
थश काय छे, ते ॥यम २४ छ खने धीरे धीरे गति ५५३ वेता स्थिर-स्थायी ५७ 
शाय छे. 
प्रश्न : भतिना सापनमां ६ै७।निमान 5यारे टे ? 
6त्तर : गेटला पदार्थ, पशु, पक्षी, छव९% तु, मनुष्यों वगेरे छे ते नधाने 
परमात्मानु स्व३पसमणे जथवानध[ंमा[परमात्माछेजधनानधापरमात्माना 
8, मारा भधुणे छे, पोताने नाना भाहना स्थाने समझे जने भधाने पूय माने, 
त्ये. 
नी वात - नामां परमात्मा छे, तेथी तेमनामा 6शवरनो भाव राणीने, 
छश्वरनुं स्वप जापीने पोताने तेमनो सेव खने ते नषांने पोलाना स्वामी 
सम, त्यारे. 
सो अनन्य जाकें असि मति न टरइ हनुमंत। 
मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत॥ 
वास्तवमा पोताने तशणदाथीये तुर समकवो कोने. मनथी ज। रीते 
समकवाथी जन्िमाननो नाश थाय छे. जारण कतां पोताने 65२, १४१०, ईँ 
ऽशुं ४ नथी = अेवु समकवाभा जावे तो जनिमाननो नाश 4४ आय छे पोताने 
तएणबा[थीये तुर सम्‌छवामा जावे तो सोनी साथे सारो बर्ताव थाय छे. नाथ 
वर्ताव भवे नीति जनुसारनो % होय, पड भीतरमां परमात्मानो भ।व २७ छे. 
भूण मान्यत। पोतान। जात्मडव्याउ माटेनी 8. कयां सुधी शान त्यां सुधी २१० 
नशे नडी जने को पोताना विषेनुं शान नडी ४ होय ने २१० ५ण३शे 
तो तेमां 36 धष नथी. शान होव छे तो मर्याधचुं पालन थाय छे, जे पछी मर्या 
छोडवानी डोती नथी, ते स्वयं छूटी काय छे. शान थवाथी 35र्तव्य ५०% नहीं, 
लो5संअनुं ऽर्तव्य नची २३ छे - 
यद्यदाचरति श्ररेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन: । 
स॒ यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ 
(श्रीम६लब्‌शीत। - ३/२१) 


महात्माजोना मतभेद रणस्य 19 


"श्रेष्ठ मनुष्य के छे जायरए ५२७, जन्य मनुष्या पए ते ते.शय२ए1 5२ 
छे.तेके 56 प्रमा ऽरी ६ 8 तेने जनुसरीने समस्त मनुष्यसमुद्दय वतन वा 
बाजे छे. 

बोगेनेकुमार्जधीनयाववा जने सन्मार्जयब्षाववानु मठात्माजोु 3र्तव्य 
छे. भणवान ५७ ५९ 8 - 

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन। 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि॥ 
(श्रीम्नशवहशीत। - ३/२२) 

"भारे भाटे जहे लोम. 3.6 छ अर्तव्य नथी, तेम छतां दु अर्भ 5३ छु. 
म्यान रक्षण जे अत्यंत. 0य्य ओटिनी वस्तु छे, जेनु छटबुं पालन ५७ शडे 
तेटथु मर्यादानुरक्षणाथशे, भणवत्पाप्त मनुष्य मर्यादानु 6व्यंधन 3रे छे जे वात 
दु स्वीकारते नथी. 

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । 
कुर्यांदविद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्‌ ॥ 
(श्रीम६४०१६०ीत। - ३/२५) 

जविद्वन - मूढे केवी रीते मम [सत थ्न ५५२ छे तेवी रीतेशानी 
जनास5त ७ने थोडसंअछार्थ ५म 3रे - जेम भगवान प्रेरण 3२ छे. 

मान-भो216-प्रतिछ। मनुष्य पोते 3रे 3 णीषाओ थ 5२वे; जे तो सौथी 
हितरती 5क्षनी वात 8. जेनाथी ५७ हितरती 5क्षनी वात जे छे 3 नीकांगोनी 
निंदा ऽरवामां जावे, तिथी ते मनुष्य सारो छे 3 हे 96नी. निं&। थवा प्रशंसा 
उरतो नथी. जेनाथी ते वषु सारो छे 3 ९ 36 स्वयंनी मान-भो216 5रे तेनो 
स्वी4२ ऽरी दे 8, निष्डार रती नथी. तेनाथी ५७ वधु सारो जे मनुष्य छे 
ड ॐ मान-मी216 रे तो तेनो €ध्यथी विरोध 3३ छे; नाह्य रीते भधे न 5२ 
पण हृध्यथी विरोध $२ 8. 


SS 
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गो 36 सक्न गेम समता होय डे तेमना मारी न%5 जावव। 
मात्रथी % डु तेमने श्रीपरमात्मानां दर्शन रावी ६७१, तो जा वात ५२।५२ 
नथी; आरए डे माराम जेवी शक्ति नथी. थोडे ज। अ5२नी शत प्राप्त 
5रव माटे में शा प्रयातो अर्या छे जने. जत्यारे पण इरी रह्यो 8. ई 
8०७ छुं ड माराम जेवी शक्ति जावी काय डे शी ई ॐ साधन १०२ 
क छवोनो. 6द्वार 5री ६6, प्रत्येडने परमात्मानं दर्शन 5रावी ६७; परंतु 
जेवु सामर्थ्य जाळ सुधी मने प्त थर्यु नथी, टा. अेटुं तो. जवश्य ई 
ारपूर्वड उडी शॉ छुं 3 भगवान छे जने साधन उरवाथी तेसना दर्शन. 
पश. थाय छे. जेमा ओ पश अक्षरनों संछे& नथी; परंतु नीरशगोने 
लणवाननां धर्शन उरावी जापवानी शक्ति मने. आप्त ५७ नथी. को. पेला 
आयस्थना आल्पनि5 दृष्टातनी माइ मने. जधि4र मणी गयो छीत तो ई 
जवश्यपऐे. बोओने भगवानन दर्शन उयावी हेत. तमे थोड़ी परमार्थनी 
6२छाथी जडी ८ छो जे तमार! बोडोनो. मारा 6पर मोटो. 8५२ छे. 

वास्तवमा सत्संगथी बशो छ वाम थाय छे जने सत्संगनो लाम्‌ प्रत्यक्ष 
पश थतो. छोय छे, ६न-पुण्य तथा स्नानाडिनुं इण तो. अक्षान्तरे भणे छै, 
परंतु सत्संजनु इण तो ३न३मभां ९ प्रत्यक्ष शोवाय 8. को 98 मनुष्य राने 
सत्यंगम[ %७न 60म-6एम 6पदश सांमणे छे तो वे % तेन! ५९ 6पडेशनी 
565 जसर केवाम[ जावे छे; कूट नोबत. तेनी. छन्‌ णयय छे, गत्या 
5रत तेनुं मन थो जयडाय छ. सत्संग भे अऽ धशुं श ठग २१५ 
छे; सने सत्संगर्मा सांमणेबी बातो जनुसार ते ओछ साधन 5२१ बाजे 
त्यारे तो ते घशी क सारी वात छे. पण को ते ओछ साधन न प! उरे 
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जने. उमेश श्रद्धपूर्वऽ पोताना शरीरने सत्संगमां 6पस्थित उरे तोपए ते 
तेन तर$थी जेड साधून % थयुं, जेऐ तो पोतानो सघणो भार १५त 6५२ 
गाणी. होधो; डवे को. तेना 5द्धारमां विवन थाय छे तो तेनी. छवानधारी 
१5७०१॥ ७५२ जावी काय छे, ॥२ए 3 सत्संगमां भाववाथी पोतानो वश्य 
3६1२ थशे क जेवु श्रद्धापूर्व5 समझने ते पोते निश्चित ५७ काय छे, तमे 
नवां लगवत्सनंपी वातो सांनणवा माटे गाडी पधार्या छो. ते तमे श्रमे 
मारे. 3५२ मोटो 8५७२ क शर्या 8. मारे भे समळवु कोय डे तमार। 
दोडीनो, भेऽ-से$ प० मारा माथा पर टे छे. जा खे नवी वात टु 
तमन 5छी रह्यो 8, के ग्रंथोमा भोव मणती नथी तथा दोन पश से 
वातनी. काशडारी चणु ऽरीने नथी. परंतु जा वात सर्वथा सायी छे डे श्रोताओनो. 
बशो मोटो. 6५३1२ पोताना पर छे खेम व5ताओे मानवुं कोरम. वास्तवमा 
श्रातायोनी तुबनामा वडताजोने चशे वषु कषाम थाय छे. के बडताओ भेषु 
समळे छ जने 5९ 8 डे जमे तो बोशेना मक्षा माटे % 6पद्ेश जापीजे 
छीन, जमारो पोतानो 96 स्वार्थ नथी, जमारी मछेनत तो डेवण ५२३५५२ 
भाटे % 8 माटे श्रोताजोज व5तानी सेवा उर्वी गो; जावु सम%ूना२! 

इछेनार। लोड. मोटी भूव 3रे छे. वास्तवमा तेमनु धय जंषडरथी येवु 
डोय 8. तेथी ४ जाळ, जाटवा चणानचा बड्तानो छोवा छता. पण 
तमना 3प६शोनी 316 विशेष जसर थती नधी, के पोते ४ अंधनरमां छे 
ते भव भीशणोनों जंपआर डेवी रीते हूर 5री शडे? "भूवेक्षाने भूवेवो भशवे, 
नने. भूल $५।५! (भूल्यांने भूल्यो समझावै, दोनों भूल्या गेलै।) -- २॥ 
ऽवृत जनुसार व5तानुं 5थन जने. श्रोताजोनुं श्रवण प्रायः व्यर्थ थाय छे, 
सामान्य रीति नघा. बोडण जेवुं मानी वीषु छ डे श्रोताजो, 6५२ व5तानो 
3५5२ छे, 3म ॐ व5त। तो ऊत श्रोताजोनो, 6५४।२ 5२१। माटे % ७५६१ 
सापे 8. जावी. मान्यता दोवानु शरश भे 8 डे घण बांना समयथी 
१ऽताशोमां घणु ऽरीने स्वार्थ जावी भयो डतो जने ते थो के ५७ ७५६१ 
5२त ७त। ते जेवु सम्छने तथा नीकांगोने जेवु सम्शावीने 5रत ढत. 
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3 श्रोतारो ७पर जमारो. 8५५२ % 8; श्रोताजो जे ६२५ रीति जमारी सेवा 
ऽरवी क चोर्ने. जावी. १२७॥थी तिमे यथार्थ वात समकवानु ® धीषु. 

छा, ओताणए को गेम भाने हे बतानो जमार। 6५२ 8५५२ 8 
तो. जे. वाहनी छे जने. जमऐ, जम मानवुं पण. कोश, परंतु जे वातनु 
उंभेश स्मरण. राणवु कोर्ने डे है वडताजो. श्रोता. द्वार पोतानो. 
व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध 3रवा माजे छे तेमनी वातोमां विश्वास नी ऽरेवो 
कोने. है बोश्रमां 8 प्रश्नरनो व्यक्तिणत स्वार्थ कोवा न मणे, कशो 
सच्ययारी होय, शैमनामां डाम, कोष तथा धोभ३पी घोष न रोय, के बोडन 
[नाम भावे ४गतनी सेवा 3रवानो निश्चय उरी दीष होय जने के बोडो. 
श्रीमध्भणवद्णीताना १६० जप्यायना १थी 3 शो अनुसार देवी 


भं अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्जानयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥ १॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम्‌ ॥ २॥ 
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३॥ 

"यूनो सर्वथा जनाव, जंतः3रनी पूर्ण निर्मणता, तप्पशान माटे व्यानयोगमां 
निरंतर ६७ स्थिति, २।च्ि5 ६न, ४-्द्रियध्मन, भगवान, देवता अने युरृछनोरुं पूछन 
तथा जज्निदोन वगेरे Gत्रम अर्मोनुं जायरश अने वेध्शाओ्रोनुं ५७न-पाठन तथा 
लवानां नाम-युशोनुंडीर्तन, स्वपर्मना पावन माटे 5 सवु जने शरीर तथा छीन्यिया 
सहित गंत:5२शनी सरणता, मन, वाशी नने शरीरथी 2७ने प 5६ न जापवु, यथाथ 
अर्थात सत्य जने प्रिय बोबवु, पोतानो नपर ५२२ पर पश डोष न उरवो, उर्मामां 
इ्त[पशाना जलिगाननो त्याग, गंतडरणनी 6परति भर्थातू यित्तनी यंयणतानो २५4, 
अनी प नि६1न ३रवी, समस्त छवो पतये नेटतु5 ध्या, ७-द्रियोनो, विषयो साथे संयोग 
थवा छतां पण तेमनामां जासड्ति न होवी, प्रोमणत!, धो5-श(स विर॒द्धना जायरएमां 
बातो भाव जने व्यर्थ येटाजोनो नमन्‌, ते%, क्षम। पर्य, भाह्वशुद्धि डोवी तेम ४87 
पश प्रत्ये शनुभाद न डोवो जने पोतानामां पृष्यपशाना जलिमाननो जनाव - जा 
ना, डे खुन! देवी संपद्दने बीचे त्पन्न थयेतां पुर॒ुषनां लक्षो छे. 
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सं५६। अण. यूझया डोव तेनो क साधु जने. वठता थवाने ७५५ छे. 
देवी संपता २६ गुण, समळे. डे श्रीनद्रीनार[यए पढोंयव। माटेना 
भार्णनी, २६ योटीओ, छे, योटीयोने पार डरीने के दोडी जाण वषै 
छे तमने ९ श्रीनद्रीनारायश भगवान दर्शन थाय छे. जा रीते केशो 
हवी संपद्ना २६ युशोउपी योटीओने पार उरी काय छे अर्थातू तेमने 
पोतानामां घारए इरी थे छे तेमने शुद्ध सथ्यिधनंध३पी श्रीनद्रीनारायशनां 
र्शन थाय छे, तेथी नघांजे हेवी. संपछान। गुशो ६२७ ४रवानो अतिन 
प्रयत्न उरवो, कोय. देवी संपछाना गुणो. धारण उरवा थे % तो. 
परमात्मानी पराप्तिना मागम जाजण वधवु छे, जा गुणो, अछए उरवामां 
प्रा याद्या काय तोपए शी यिता? को जा गुण प्राप्त 4७ काय खने 
सेमां जायुष्य पूरु थ6 काय तो ओ6 % नुडसान नथी. संसारमां उटलांय 
पशु, पक्षी, सर्प, वृक्ष वगेरेनु दीर्घ जायुष्य डोय छे, परंतु तेनाथी तेमने 
38 दाम धतो. नथी. माई स्वास्थ्य सारु न होय जने वणी. भणवत्संणंधी 
यर्या उरवाथी मारी भीमारी जोर वधी छाय जथवा मारु शरीर शांत 
46 कीय तोपण मने. ओ भय नधी, भणवाननी यर्या उरता उरता. 
भृत्यु थाय जेनाथी उत्तम जानं६ अन्य उयो हो श? तमे भधा हेवी. 
संप पोतानामां क्षाववानों प्रयत्न रो, समय जुई छे. तमे नधा 
गाश छो डे थोड5 समय पटेल. श्री वणन्नाधछ म&।२।१ पासे थो 
ढत. दता; ॐ विदेश वा भारेचु मुडूत पूछता डता, 96 पुत-प्रप्तिनी 
जाडक्ष सेवत डता, तो. १6 पोताना जधवा पोतानां सगा[सनंधीजोना 
शरीरनी तंदुरस्ती. माटे जाशीर्षा६ मातां सता. सारांश जे छे डे बोडे 
मछात्माजों पासे पण स्वार्थ साधवानी. तु डआमनाथी क कता छता. 
डवे तमे कुरो छो डे मात्र परमार्थी ४ वातो. सांगणवा जने पूछवा 
भाटे बोओनी प्रवृत्ति उटी वधी 8? मडात्माजों पासे कर्छने बोडी धु 
3रीने डवे सांसारिऽ वातो. रवा मागतां नथी, नी वात भे 8 ड 
ते सभये शे को गीता-अंथना जढारे जध्यायोनों १७ हे तो क्षो 
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तेने घशी मोटी वात सभत डता; परंतु जाळे तमे शुजो छो 3 सात- 
सात, २5-२5 वर्षनां भाण १७ श्रीणीताछना 986 पश जध्यायनो 
ओ पश श्थो5 मोढे भोबी, शे 8. मोटी 6मरवाणांजोम तो जाळे 
उटक्षांये धो जेवां मणी शठे 8 3 देखो. गीताकनो जर्थ अने. तेनो 
मर्म जघिङ्रंशप्हे समळे छे जने. भीकांगोने समळावी शडे छे. जीछ 
वात गे छे 3 ते समये थोडी घ्यानने तो. जसंभव वात ४ मानता ७०॥, 
परंतु जाळे चणा. दोडी माटे ध्यान जत्यंत सड ननी गयु छे. देवी 
संपद्दाना गुण तो बडांभधां लोओभां अटके5 अंशे शेवा. भणे छे. सांसारि४ 
ायददा-नुझ्सानमा. थतो उर्ष-शोऽनो वि4र प्राय: उटलाये धोने थतो 
नथी, उेटलांड थोडमां वराक्षामां वदादी. व्यक्ितना भृत्युथी अने 
धनसंपत्तिना नाशथी करा पण शोऽ-विश्रर न थयो छोवानुं कोवा मण्यु 
छे अने. कोश श्य छे, आम खने डीपनां निमितो. डावा डोवा छता 
पए जेमनाथी नयीने रछेनारां घण बोड शेवा मणे छे. जा भषी सारी 
वातोने कलेत. ओम्‌ उडी. शाय तेम छे डे समय जनुडूण छे गने जाप 
नध के मार्ज यावी. रह्यां छीजे ते मार्ग सर्वथा सुम, सीधो. जने सायो 
छे; तेथी जा मार्जने वणणी रढीने वघु भण बयावीने साधन उरवु शे.6शे. 
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१50॥ तथ. श्रोता मुने लाय छोय तो. वधु असर थाय छे. ७ रह्यो 
वळता, तेथी दु तो. जेम क समक छ डे व५तानी पने ॥रऐ श्रोता! 
पर जसर जोछी थाय 8. वळता. कटी 6०4 ओटिनी जित होय तेरी 
तेनी. वषु जसर थाय छ. वतम परमात्मानी पाप्तिनो अविर दोय तो 
मवे श्रोताभां श्रद्धा, भडित न होय तोपण भणवानना घरेथी १४५२ 
मणवाने डरे भाष्य बनीने जसर थाय छे; तेना धर्शन, स्पर्श, वथनथी 
स्वाभावि5 ४ जसर थाय 8. श्रोता जने. व5ता भने बाय होय तो. तरत 
जसर थाय छे; केम हे, बोहु जने पारसमएि नंने सवी. होय तो स्पर्श 
थवाथी तरत क वोढुं सोनुं नची काय छे. नने. भराभर डोय, पए को वथ्ये 
38 जा डे जवरो५ जावी काय तो आम्‌ गनतुं नथी. 
योगशा मरत (श्रह्मांऽ)मां ६शमु दर नताववामां जाव्युं 8. भे 
६।२मांथी भा होडीने केन १1७ चीडणे तेनी. 5त्तम शति थाय छे, शानना 
मार्गमा, कुनो. जात्मा जडी क भ्रह्मा मणी काय छे तेनी. 5क्ष 0त्तम छे; 
यारे मज्तिना मार्णमां तेनी. उक्षा 50१ छे डे केने स्वयं भगवान्‌ जावी. 
मणे छे, मूद यांआक्षनी वात जावे छे, तेने. भवान स्वयं जावीने मणे छे. 
'न तस्य प्राण उत्क्रामति' 
' अत्रैव समवलीयन्ते ' 
(न७६२७य्‌ओपनिष६ - ४४/६, ३/२/११) 
बना प्राण ६शमा द्ारमांथी. नी5णे जे योगी ियाभां शियी स्थिति छे; 
ळयारे शाननी हयी स्थिति केन प्रा जी ९ भ्रह्मदीन थ काय ते छे; जने 
मङड्तिनी शयी सिति, शव्वक्ष ननरे जे छे 3 स्वयं मवान्‌ जावीने ब& हाय 
जने. नीळा नंनरे जे छे हे भगवानु ध्यान 5२ता 5२ता 1२ छूट. 
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अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌। 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः॥ 
(श्रीमददूभ>१६जीत - ८/५) 
“कु मनुष्य जंतठाणे पण मने. % स्मर उरत. उरत. शरीरनो त्याग 
उरे छे ते भार साक्षात स्व३पन प्राप्त 3रे छे जमा 36 ४ संदे नथी.) 
मभजवान देवा जावे जथवा भगणवानना पार्ष देवा जावे भेभा $२५ 
छे, परंतु परिणाम बं॑नेनुं जेड ४ छे; केम डे राळा देवा जावे 3 तेनो मंत्री, 
परंतु ते कशे तो राना धरणारमां छ. जर्यि-मार्जमा जमानव व्यक्त 
खावीने भणवानना परम घामम 86 काय छे. बपांनी 3त्तम गति थाय 
8. भठ्तिना मार्णमां सौथी श्रेष्ठ वात जे छे तेने. वेवा माटे स्वयं भगवान 
जावे 8. भगवान तेवा जाव्या छे, जे तेने डेणाय छे, नीकांगोने धेण[ता 
नथी. नीकांजो, पड को. कु तो ते. जेथीय वषु शियी क्षा 8. यित्तरमा वेर ण्य 
जावे तो 5परोमता जावे छे, वैराग्यथी संसारनो जत्यंत जनाव ५6 काय 
छे, पछी प्रयत्न रवा छताय संसारनुं यिंतन थतुं नथी; हेम 3 5६) 5६) 
ओरन्‌ नाम मुदी कवाय छे तो प्रयत्न उरा छतांय ते याह जावतुं नथी. 
साधन-जवस्थामां ध्यानमा णून मस्त 4७ कवाय तो णून रस जावव। कर. 
8. कवी रीते वोली माछसने पूनम रस ५३ छे तेवी रीति साधन उरणार 
लभजवानना ध्यानमा रस जाववा दाने छे. मगवत्रीति थवाथी नावु थाय 
छे. भजनां प्रीतिपूर्वकम्‌। । थोभी. नए सने. सवारथी सां सुधी ननी प्तिनी. 
है 6२७1 रहे छे जने. तेथी ते प्रसन्न थाय छे. पन्राप्ति धत. प्रातेक्षण! 
तेनी. प्रसन्नता वषती काय छे. तुवसी ६स र इहु छे - 
कामिहि नारि पियारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम। 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम॥ 
(रामयरितमानस - ७/१३० ५) 
जा जानंध ठीयी #क्षानो 8. परमात्मानी ॥प्तिनुं साधन 5२4A 
रेस पडवा बाजे छे तो सापन उरवानुं रो%6 काय छे, परंतु ते. त्या. २६ 
नडि को्छये, शाण वधतुं छुं शोर्े. 
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२्यासतुं स्व३५ शुं 8? नगवानना नाम-उपना स्मरएनु नाम 
ज्यास छे, नित्य-निरंतर समा६रपर्व हीर्घ॥० सुषी सेवन ऽरवाथी भूमि 
६७ णनी काय छे, भड्तिन। मार्जमां सेव्य-सेव5, 6पास्य-6पास नो. भाव छे 
ख्या शानना नाशन पोताना स्व३पनी, 6पासना छे, पोतन स्व३पुं 
स्परष-यिंतन-ध्यान 8. वैराण्य उतु 8, जा समस्त संसार ६:०३५, क्षि 
"शिवत, भयदय जन परिशाभभां ६ु:ण३प 8. राणना जनावन नाम 
१२७4 8 जन ९ भनुष्यन परमात्मानु शान धत संसारना पार्था, गो. 
अत्यनी १४॥, छय्छानो जत्यंत जमाव थु काय छे ते तो १२-वैर/०्य छे 
सासडितिनो जत्यंत भाव जे पर-वैर ०8 असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। 
४६९ जटव 6प्रति, वेरज्यरपी शख्रथी जासजितिनुं छ६न ऽवा छे. नं, 
च्ढ लन शवो देराज्य डीवी कोने. वेराज्यनो उेतु भताव्यो छ - 
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः॥ 
(श्रीमदभणपद्जीत। - ५-२२) 
छॅन्द्रियो. तथा विषयोना संयोजी 6त्पन्न थनार। भोज ६ ५३५ शने. 
जदिन्जंतवाण। छे, तिमा शानी-विवेडी रममाए। थतो नथी, भूर्णाओ क धाय 
8. ससग थपु भेटे संसारना ५६थने स्व३पथी त्य हेवा, ६७ वेराण्य 
तरत. परमात्मानी प्राप्ति 5२।ब्‌चारो छे, तेथी ६७ वेर ण्य उरवो को$ 
संसारमांथी निवृत्त थवनी सन्यास 5२वो, जापशने छवनथी पए 35 
प्रयाकन नथी, जेवु ऽशुं नळी, नथी 3 शरीर रछेशे 3 नही रहे. जापणे 
तो. 96ने मणवानु नथी, नीकर मणवुं होय तो अमारी मना नथी. मर्या 
पछी दोडी स्मा२५ भनावता. होय छे. भारे ननाववु नथी. खेमा क मारी 
प्रसन्नता छे; तो. तभारे १७ प्रसन्नता राणवी कोने. नी जे वात 
छे - भृत्युवेणाजे जावश्य5त कशाय तो. घम ऽयो, जेना निमित्ते रवानी 
%३२ नथी, शान्ति थती डोय तो पटेल रो. जने पछीय 5रो, परंतु जेना 
निमित्ते धम नछि 5रवो होने. 
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42१ : काश्यां मरणान्मुक्तिः।' - जगुसार, 5शीमा मृत्यु थवाथी 
जन छना तट पर भृत्यु थवाधी भुछित थाय छे. हो ॥शीमां मरवाथी 
मुत थाय छे तो. तेने डेवी मुत मानवी. ळो.6अे? 

हत्तर : शाख्रोमां जा अडरनां विधान भणे छ डे साते पुरीगोभांथी 
ॐ पश पुरीमां मरवाथी जथवा श्रीजंllछन। डिनारे मृत्यु थवाथी भूडिति 
थाय 8. जा वातने डु मानु छु. ॥शीनु 565 विशेष माहात्म्य छे खने 
त्या. 1०७ पश वट छे. तथी जे ॥शीनी नानतमां ९ 5छेवाथी नधी 
पुरीजोनी बात जापोजाप समझ शाय 8. ्शीमां मृत्यु थवाथी के मुझित. 
थाय छे ते गुझ्ति ज-पुनरावर्ती होय छे; जर्थात्‌ ॥शीम[ भृत्यु थवाथी पुनः 
स्थूण शरीर प्राप्त थतुं नथी, परंतु जेटवी वात जवश्य छे डे तळाण भुड्ति 
तो वण मुड्तिना साप5नी क धाय छे जने सध माटे ॐ स्थान-विशेषु 
मर छोतुं नथी, वास्तवमा, पापीजो माटे छ ज। प्रश्न छे जने जेमना 
भाटे छ जा 9त२ छे 3 जेमना पैडीना देटवाजोन गेटला पाप धाय छे 
तेटबाजोनी, सूक्ष्म ६४ थडी. तेटलो ६5 भोणवी बीच पछी मुडि थाय छे. 
से वात. यो55स छे 3 ६३ भोजववाना 5५नी जे& सीमा ५५७ शाय छे, 
है वधुम[ वधु ८८,००० वषनी, होय 8. भवेने ओन उटक्षांय वधु पाप 
उम न दोय, जाटल वर्षो पछी तो तेनी उवव्यभुड्ति ५७ छ काय छे. जेवी 
डोह वात नथी 3 नधाने जाटला वर्ष बाजे, केना पाप केटा गोछा शीय 
तेनी मुछ्तिमां तेटबो जोछो समय बाजे छे, अशी-मरएनी जे ४ विशेषत 
छे डे डाशीभां भृत्यु थवाथी जे& तो स्थूण शरीर धारए 35रपुं पडतु नथी 
जने थीदु, गुत. प्राप्त रवानी जे जवधि निश्चित ५6 काय छे. शा 
नागतमा उेटका5नुं भेवुं भानवुं छे 3 ६६ अद्धाथी मरछ पामनारनी ९४ म 
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थाय 8, अन्यथा थती. नथी; तो. डेटला जेपुं ऽडे छे 3 श्रद्धा होय डे न 
हीय तोपण डशीमां मरण थवाथी मजि थ क काय 8 

इ जम नथी 5छतो 3 श्रद्धा नडी राणनारनी भुड्ति थती नथी; #२९ 
ड जा नानतम शाखनु प्रमा छे, परंत जेट तो उडी शाय 3 श्रद्धा 
ने राजवा 5२0 अद्धा राणवी ये 6त्तम 8. #२३, शो श्रद्धा नी राणनारनी. 
भुछत थशे तो श्रद्धा राणनारनी तो. जवश्य थू क गवानी परतु ९. श्रद्धा 
गडी राणनारनी मूडित थशे नहीं तो श्रद्धा राणनारनी तो. मुठित थशे % 
सूने श्रद्धा नी राणनार जेमनो भेम री कशे. ज। तड मुहन पश श्रद्धा 
राणवी जे क 5त्तम 8. जपणे नधांजे तो जेम ४ मानव कोने डे 5शीमा 
मरण थवाथी जवश्य मुडित थाय ४ छे. डा, जे नीळ वात छे डे मन्ति 
मवे जत्यारे क ४७ शाय जथव। उटलां5 वर्षो पछी थाय जथवा पर 
८८,००० १५ पूण थयेथी थाय, परंतु इुँ जा भुडितिना सापनने नथी तो. 
जयी ओटिनुं मानती डे नथी तो. पस उरतो. 

संसारमां ५५ मनुष्यो पेट भरे छे, परंतु तेमनी नए 5क्षागो छे. भे. 
नशम. रथी जे5 वधु 5त्तम 8. केम 3, 32615 मनुष्यो तो जेवा 8 ॐ 
कजा, नीकांगो माटे भा२३५ थर्छने, भीम्‌ माजीने पोतानु पेट भरे छे 
उटकषाड खेवा. छे 3 केशो. पोते मठेनतधी 5मा6ने पोतान पेट नरे छे, तो. 
५2९1५ भेव छे 3 केनो पोतन पेटनी 5शी % यिता नीं ५२6, निरंतर 
स६।9त वयत रढीने नीकांगोचां पेट भरे छे, 5७१।नी ४३२ नथी 3 
कसो ज। रीते नीकागोनां पेट भरे छे तेमन पेट तो भराय % छे. जा. 
४ रीति मोक्षना सापशओेनी पण नए उक्षाजो छे. डेटला 5 तो जेव। छे 3 केशो 
आशी वगेरे स्थणे मर. पामीने उवण नीक्ाशोना भरोसे मछित मेणववानं 
४२७ छे; 3241५ मेवा छे 3 केगो संसारना तमाम घरचा भोज-विवासोनो 
तयाग ऽरीने, तमाम प्%२नी ॥मनाजोनो त्याग उरीने, वैर ण्य३पी शख्रथी 
सेसारनु छ्न्‌ ऽ२त। रछीने जेअंतमां वसीने भष्ठन-ध्यान जने सत्संग द्वार! 
ET पोतानुं व्या ५२4 6२8 छे; तो. 32815 जेवा 8 3 केनो पोतान। 
उथ्वाशची उशी क यिता नडी 5२ता, भत पडला६ची रैम, 3१० नीांगोनुं 
४ ५९५. 5२4 6२७ छे खने उरत रछे छे. भेम संदे नथी डे जेवाओोनुं 
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पोतानु अव्या, तो. ५6 क काय छ. जा नऐेमा सौथी 07१ थे भनुष्यो 
छे 3 कनो भुड्तिनुं सधात्रत वर्डेयता वर्डेयता भुठत 4७ छाय छे; गेमनाथी 
हीतरती शक्षामां जे धोओ जावे छे डे शैजो नींगोची परव नी 5रीने 
लकन-व्यान द्वार पोतानु वया 3२१६ 6२8 छे; तो. जेनाथी पण ठीतरती. 
श्रेशीमां खे. बोडो. जावे छे 3 फेनो निणारीनी केम 986 नीळा पर लार 
नाणीने अशी वगेरे स्थणे मरण पामीने पोतानु 5ध्याए 54२१ 6२७ छे. 
मुठ्ति तो. नशेयची. थाय छे, परंतु साधनम ले छे, तेथी नष. बोळे. 
मुक्तिनुं मे छ यढियातु सावन अश उरवानो. प्रयत्न उरवो. को ड 
कुनाथी थीशंजोनुं पश उध्याए॥ थाय जने. पोतानु पण उध्याए थाय. 
प्रश्न : सत्ययुजथी. भांडीने अलियुज सुधीमा ७परोतर पापोची १६ 
थतां छवोनी जपोणति थया 3रे 8. केम गेम 5लियुण वषे छे तेम तेग 
पापो पश जपधिडपछे वषे छे. पापोना वघवाथी तो वणी बघु जपम शति 
थवी गोओ, परंतु तेम न थतां, जेवुं उयुं आर; छे डे ५वियु पछी शोयितां 
क सत्ययुञ जावी. छाय छे? शु सत्ववुणना जारंगमां छवो भी छोय 8? 
इत्तर : छवो नीका नथी. डोता, जापऐ नांगे 5रोडी वार सत्ययुग 
अने. उबियुण कोयेल। 8. सत्ययुण, त्रेतायुग, दपरवुण भने अविषुण श 
डकार वार वीती काय छे त्यारे श्रह्मानो जेड दिवस थाय छे जने जाटवी ४ 
दांनी ब्रह्मानी राजि छोय छे. सत्ययुगथी मांडीने धोडीनी पाप-प्रवूत्ति धीरे 
धीरे केम केम वषती काय छे तेम तेम बोळोनी. अवम गति थती. यावे छे. 
सत्ययुभमा के मनुष्यो डोय छे तेभनाभांना 32415नो तो 81२५७ काय छे, 
पण जे तो घण थोड. क मनुष्योनो; नाडी चश बोडण तो पीरे धीरे पतन 
क थाय छे; अने जेनुं 1२0. १४तिनो. संग 8. पति ४५ छे अने जे कडणो. 
संग स्वाभावि5 ४ जपोगुणी छे, है रशे जेमनुं ७परोपर जपःपतन थरु 
स्वाभावि5 छे. बयारे जा रीते जपःपतन थतुं % रडेतां उवियुणना संतरा 
छवोनी ६६९ यरम्‌ सीमाओे पढोंयी काय छे, वृक्षीनी 4ं५।6-५७।०।४ घटी. 
श 8, चहीनोनां नीर २5४ डाय छे, मनुष्योनु जायुष्य अत्यंत टंड थवा. 
दारे 8 जने जत्यायार तथा जनायार मर्या&। गोणंशी काय छे - त्यारे छवो. 
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8५२ च्या डरीने भणवान साक्षात जवतार थे छे जने सकढनो-नु रक्षण. 
3रीने, सामान्य थोशने 6पेश जापीने तथा जत्य॑त ६२यरीओोनो विनाश. 
3रीने जने5 छवोनो ७६।२ 3२ छे जने पर्मनी स्थापना 4२ 8. पापीजों तथा. 
पापो जा रीति जेडध्म जो थवाथी, सश््चनोना जाधिडयथी जने धर्मी 
स्थापना थवाथी पुन: सत्ययुजनो, जारंग थाय छे. इरी पाछं ४३ प्रतित 
संगथी छवो 6त्ररोतर जपःपतन पामता काय छ. इरी 4वियुण जावे छे 
खने जना जता इरी नवाच जवतार बहने छवोने 6५२ 851वे छे. ज। 
रीते जा सृष्टियङ निरंतर याक्षतु २७ 8. को ॐ नुद्धिमान मश्चन-ध्यान हारा 
श्रीपरमात्माने प्राप्त 5रीने मुऊत. 4७ काय छे तो ते जा य#भांथी ५७२ 
नी5णी दाय छे; क्यारे नाडीनां नधा संसार-य#भां गेमन जेम जटवायेथां 
सीने जने5 प्रडरनी योनियोमां भटतां रे छे. ज। संसार-यड न२।५२ 
यावतु २३ 8. जा भाषतमां जे धष्टांत छ : केम ॐ - सूर्यनारायण पोतानां 
तेशस्वी 3२ण॥ वे समुद्रमाथी ४० णेंये छे, समुद्रना जत शमां परेक्षु 
छण्‌ सूर्यनां डिरशो थी हये @3 छे, पछी जेनी वराण नने छे, जे पछी 
ठरीना संयोगधी तेन वाण नने. छे; त्या२०।६ ४०३५ ननीने जथप। ठरीनी, 
हो. वणी जि संयोग थाय तो. ५२३न। ५२. णनीने ते कण नीये ५७३. 
5त्याधि ५२५३8. भे पछी ते नीये नद्ैजोमां वे छे जने इरी समुद्रमा ४ 
मणे छे. इरी पर्यु रीति ते ४५ 8५२ 88 छे अने ठेरीना संयोगथी इरी 
चीये ५३ छे. ज। रीते पाशीनुं शिये यडचु जने. नीये पडदु भे 5 निरंतर 
याव्या % उरे 8. को. पाशी माज हये ४ शिये @5तुं काय तो समुद्र णाक्षी थ 
शाय जन को नीये ने नीये ४ पडया उरे तो जेटवु पाशी समाय क अयां? तेथी 
होये युं जने नीये पडु जे नंन शम्‌ थया क उरे छे. जा धात्‌ जनुसार, 
भणवाननी ह्याना संयोगथी नीये पेक्षा 5लियुणी छवो 6५२ 6ि&ीने 
सत्ववुणमां जावे छे जने ९३ 4६तिन। संगथी स्वानावि5 क इरी. नीये ५३ 
8. छवोना नीये पडवानु शरश अति छे खने ७पर ठी&वमां अेवण 
नगवानची छ्या % ॥२७भूत छे; हैम 3 पाशी नीये पडवानु शरश ४] 
8 जने 6पर 65वाम[ सूर्यनारायशनुं तेक ॥रएभूत छे. 
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प्रश्न : को पापोनी जतिवृद्धि थवाथी ४ भवान धया 5रीने जवतार 
घार ३२ छे जूने तेमना जबतारथी छवोनी ६६९नो शुत धने सत्ययुग 
जावे छे तो, तो पछी पापोनी जतिवृद्धि थवी. भे योग्य % छे ने? 

6त्तर : पापोनी जतिवृद्धि थवी जे 3.6 ५७ रीति योग्य नथी; जने 
पापोनी जपि5त। 3रीने लणवानने भोक्षाववानी 6२81 प९ जत्यंत नि६नीय 
छे. को पापोना वषवाथी भगवान जावता होय तो नापे जेपी ४२ 
उरी छोहये डे भगवान जावे डे मे न जावे, परंतु पाप तो न ९ वधवा 
कोश, पापोची वृद्धि ईय्छवी थे तो णून क णजरान वात छे. भगवान 
[गुम्न सककनोनु रक्षण, दुष्टोनो, विनाश जने पर्मनी स्थापना - ज। नए. 
५।२शोथी जथव। ते पेड़ी! 96 भे5 प७ ऽरशथी ५४ शठे 8. नापे 
धाओ तो मड्तिना ॥२एसर ४ भणव।नने गोलाववा कोय. नाक सुधी. 
कृ जवतारे. थया छे तेमांना ओर्छ जवतार जहे 9रशोधी, 3.6 ५ #रशोथी 
खने ॐ उवण जे5 ४ £२शथी थया छे, भगवान श्रीराम, श्री$ष. अने. 
श्रीनरसिंडन। जवतारमां त्रे ॥रशो डता, भगवाने जशे आम अर्या. 
भगवान परशुरामे मात दुप्टोनो विनाश ४ अर्यो. सनडाहि अने 
#पमदेवछ)से मात धर्मनी स्थापनानु आर्य अथु. भयाने प्रुव७न विष्शुरृपे 
क दर्शन जाप्या डता तेमां भड्ति ९ जे अरशभूत डती. ७२११२ भडितने 
४२ऐ थयो. डतो. श्री यैतन्य मडाप्रभुछ डे छमूने थंज[णन बो भणवाननी, 
जवतार माने छे - मारी समकमां तो. तेजो 8२५ पुरुष ४ ४७॥५ छ - 
तेमऐ. मड्तिनो. 6पहेश अरीने % दोनो. 6द्वार अर्या डतो. तथी. पणे. 
तो अवण नडत ४ ५२वी कोने. नडत मगधी नुवान बन 
थ& काय तो 65 छे, न थाय तो तेमनी मर्छ. नापे तो बण नडत 
क नण वषारवुं हे, डे केथी मणवाने दर्शन जापवा जावपुं छ प. 
पापो वधी कवाथी लगणवाननुं जागमन थतुं होय तो, पापो न वषे भे 
छ Gत्तम्‌ छे. जेमनुं जागमन न थाय तोपण ओ बाधो नी. 

॥ ॐ शत: शतिः १॥न्ति: ॥ 


~ 


घ्याननो महिमा 

प्यानम मरत २उेवु भोये, घ्यानना वाता 
व्यानबाजीश्ेिछे,प्यानमावेरज्य,6पर[ति1 
४३२ नथी, २६२७।-२ित्‌ वृत्ति शोय, ओ १५२नी संसारनी बात जाववी ९ 
नि कोने. ७४ भवे २५२ शीय, निर२।३२ होय पण तेमां % सि, 
श्ये, प्रयत, परिश्रम पूरेपूरो ऽरवो चोर्ने. योगशाखमां इयु छे 
णून वेराज्य भने 6५२ति २डेवां कोने. जाना नारे भन स्व 
जे भृने छे. त्यानुं स्थान, ढवा - 


वरणने बीचे भीकषंशोनुं पश 
पान छे, तो पछी व्याण्याननी 


ct स्डेवुं 
-+यित्तभां 
(भवि५ क 
पु ध्यानमा सछाय5 छे, मनुष्य 
प्यानावस्थामां नेढेलो डोय तो तेनुंवातावरए सारु शीय 8. भा स्वाावि5 8. 


भेष जावती छोय तो गंपनुं वातावरण छे, जवाब जावे छे तो. जवादनु 
वातावरण छे. मनम जने प्रशारनी वासना छोय तो ते म्रडारनुंवातावरए. 
इेलय छे, छन्द्रियो थडी केवी येष्टा-ड्या थाय तेवु छ वातावरण वाय छे. 
&मीथी मन, भोजीथी भोजन।, जाणसुथी जाणसन परमाणु ३ेलाय छे; ते 
छ रीति घ्यान्‌ना वातावरशथी ध्यानना परमाशु वाय छे, ध्यानना वात।वरशथी 
स्वामावि5 छ नीळा पर ध्याननी असर पे छे - ना स्वाभाविक वात छे. 
सनम मरत ननीने धूमीये तो ध्यानना परमाणु डेलाय छे, समष्टि जंत:5२७मां 
हे वात डोय्‌ ते जाअशमा इला काय छे. ।शनो, २8 १०६ 8, त नशम्‌ 
३७1४ शाय 8. शन्दोथी ५३ यो ६२% छे मन-भुद्धिनो.. वाशीम त्तम १५६ 
डीय छ तो जाआशमां 5त्तम शह व्याप ननी काय छे. मन-नुद्धिमा ध्याननी 
दृतेथ$काय तो मून-भुद्धि पर अरर पड़े छे. तमोजुणी वृत्ति होय तो तमोभुणी 
ससर थाय 8 जने सतोणुशी वृत्ति होय तो सतोगुशी जसर थाय छे 
प्यानना वातावरएमां स्वाभावि5 % घ्याननी वृत्त थ काय छे. 
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(भजवाननी धीत्षाग॒ुं तत्फ-रल्स्य 


सगुण भवान राम, इष्शनी धीक्षानु वर्शन रती वणते तेमन थिन, 
यरिन नहर सामे जावी काय छे, जा नियम छ. नगवानची अत्पे5 बीब्ामां 
तत्व, २७य्य्‌, गुण जने प्रभाव मरेक्षां र्यां डोय छे. जाप नगवानची 
दीबाम गुण, प्रभाव शेवा. शो. भगवान जने भछात्मानी 35 ५९ 
डिया छोय, ते महत्वपूर्ण छोय छे. केम -जासुरी प्४तिना भनुष्योनी तमाम 
डया. निरर्थ& होय छे. 
अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌। 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌॥ 
मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः। 
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥ 
(श्रीमत - ८/११, १२) 
लगान उडे छ 3, तेजो घणुं जधःपतन पामेक्षा मनुष्यो छे; नियवानच। 
प्रभावने नडी कानार! मूढ बोडी मने, मचुष्यशरीरपारी परमात्माना परम 
लावने नडी बाशीने भारो. [तेररढार उरे छे. जे थो जने5 अडारेनी शाश! 
२. छे, मरण. तथा प्रलय सुध्यानी नाशा डरे छे, ते तमाम व्यर्थ छे. राक्षसी 
परति. भे मे$ जेवी पति 8 3 कयां पोतानी गांडु णर्यनि भीकानु अनिष्ट 
उरवामा जावे छे; जासुरी ४(त जे भेऽ जेवी अति 8 3 ९ पोतानो २५14 
साधवा माटे भीकानु अनिष्ट डरे छे; जने भोडिनी प्रति जे जे जेपी ६ 
83 केनाथी मोडवशातू नीकाचुं जनिर थाय छे. ज। नीय भनुष्योतु २॥२२९- 
थन मु व्यर्थ छे; कयारे छवरनुं जायरए, तेनी गाशा, 5९५४, १५ शे. 
भे मधु जभोष छे, यर्थ नथी. तेथी 8श्वरना जवतारनी बीना मरत ५७ 
रडेबु शोय छे. थो कात नथी तिथी धाम 364० नथी तुधसी डत 
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लगवाननी क्षीक्षानुं तत्व-रडस्य 35 
रामयरितमानस/मां क्षण्यु छे - 

४ समय, भगवान श्रीरामे धनुष्य तोयं ते पछी परशराम% जाव्या 
सने "५ जो 3५२ गुस्से थया, त्यारे कक्ष्मण७ प्रश्नोत्तर 4२ 8. पेशो 
ओ पश. डिया उरत. डता तो. मडाराक रामनी संमति, आज्ञा डे संगत विन 
सरता. च डत. दक्ष तो य्य ठोटिना महापुरुष डता. परशुराम तेमने 
खेड रानी दोडरो समता छता. राम विनयपूर्व: वात £रे छे 
परशुर।भछण 56 - दकमान हूर ऽरो, 8२७ ॐ ते त्रांसी नढरथी को 
र्यो छे, नडीतर जनर्थ 4४७ ढशे.! लक्ष्मण, अयां यूप २७ तेवा. डत? 5छी. 
दोधु ड तमारी क जांणों गंध उरी होने! परेशुरामछओे कोय 3 जे जा 
शी वात नूनी 6? ७ जावो. वीर शने भारी २६२ ज। शो प्रभाव परी 
२९8 5 ७ शु ऽरी शवा जसमथ §? पछी तेजो राम पर उस्से थया 

तारो माछ हे 46 5७ छे तमां तारी संमति छे, तेथी तु 'र।म' 5१५१4 न 
83 ६, 'राम' तो ु छुं.” त्यारे रामे 5ह्यु- 
राम मात्र लघु नाम हमारा । परसु सहित बड़ नाम तोहारा॥ 

“मार ता राम भान क नाम छे, कयारे जापनु "परशराम! छे! जापनी 
सने जमारी 8३४ उवी? जापनु शख छे तेम नव गुण छे, कथारे मारा 
चतुष्यम उपज खे ® गु छे. [पनी जने. जमारी नरानरी 5६पि ५७ 
श३ नडी. जापना यरए॥ नने जमाए मस्त -नरानरी ५6 शठे क नडी.” 
परशुरामे पूछयुं - 'तो. पछी धनुष्य डे तोडु? भवान 5७. छे - 

नाथ संभुधनु भंजनिहारा। होइहि केउ एक दास तुम्हारा॥ 

थ्‌! श५२न। पनुष्यने तोइनारों जापनो ९४ 36 जे5 ६।य छे 
इ शापच जप२पी ६, जप रोष, 51५56 ५७ 5२. भणूवानना वयनोभां 
उट विनय, नीति, शान जने येतवशी नरेला 8? पण. परशुर।भछ येत्या, 
ची, तेजो. तो भर[नर ६ 5२त। २६॥. रामे 5छुं - महारा, जाप मोट 
७1, आ छो.” प२शुराम्‌छने ऽद्यु - जमे खेवा-तेवा ब्राह्मण नथी 3 
अमन तुवारंवार #4 उडी रह्यो छे.! रामे ऽद्यु = जमे तो जापने 
नाहए-पूकय समझने नम२्‌४।२ 5रीजे छीजे, भयना शरे नी. जय, 
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ब्राह्मण पर जभारी शुरवीरत। नथी यावती.” परशुराम्‌छ जाम छतां मान्या 
नी, तो रामे र७स्थनी वात उषी - 

बिप्रबंस कै असि प्रभुताई। अभय होइ तो तुम्हहि डेराई॥ 

'ब्राह्मणयंशनी जेवी प्रभुत छे डे जनय होय ते. पण तेनाधी २ छे.' 
परशुरामे कायु ड जमप तो. भेऽ विष्णु छे, या शा विष्शुनो अवतार 
तो नथीने? पछी वियार्यु - विष्शुओे मने ज। शाजपनुष्य जापीने इह्य डतु 
३ ढयारे छू जवतार ९७श त्यारे छुँ ४ खा धनुष्य यढा[वी श४ीश. तेथी 
अल्'ु ८ 

राम रमापति कर धनु लेहू। खैंचहु मिटै मोर संदेहू॥ 

व्ह. तमे रमापति राम छो. तो मारा छाथमांथी पनुष्य ४ बो. को 
तमे ते यह्वी शो. तो मारो संछेड मटी कशे.” भणवाननों पतुष्यने स्पर्श 
थता. क ते जापमेणे यही गयु. जा कोन परशुरामछने धु आश्चर्य थुं. 

उवे, जा २७स्य-तत्व समशवुं दो. गुप्त वातने २४२्य्‌ ऽषे छे. 
राम साक्षात पूर्णपभ्रह्न परमात्मा डता. परशुराम शाशत ने टता. तेथी 
संडेतथी णाची दीषु जने रछस्थ णूवी. गयु. गु". यढाववु न पडयु, ते 
जापमेणे यही गयुं. परशुराम तेमने काशी गया जने स्तुति २१ शय 
नम्य मणवान छे - जा वात परशुरामे काशी क्षीपी, “नापु नाम 
“परशुराम! छे, क्यारे भाई नाम भाव सिम छै”, "जपत २२९, १३ 
मस्त” - जा वयनोधी रामयंद्रछनु निरनिमानीपणुं ४७४ जावे छे. था 
२स्थ छे 3 य्य रेटिना पुरुषोभां निरलिमानीपणु होय छे. शंभुना तुष्ये 
तोऽनारो जापनो क ओह मे$ घास छे, ते विष्णु छे - ज। २४२ छे. शिवत! 
पनुष्यने तोउनारे. नापनो हास छे जेम उडेबाभा पोताने नान! नताववानी, 
डेतु 8. जा रडस्यनी वात छे, भोध-6पदेश छे. ञ्यांय पोतातुं भव न्‌तावर्वु 
डोय तो लघुता % नताववी कोने. भगवान प्रत्ये योपमा २९२५ 
नताव्यु, पण परशुराम समकया नहीं, "गाय, भा. पर समरी 
शूरवीरता नथी यावती? - समु को 3 जा पूय छे, मारवाने ५१ 
नथी, तेथी शूरवीरत। याक्षती नथी; तिनो उरत न डता. भगवान पोतानी. 
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अभाव णतावता रडीने पश विनय जने नम्रताधी वर्त 8. भणवाननुं २४२्य 
समव जे मामूली वात नथी, २डय्यनी साथे प्रभाव पए भर्या पड्यो. छे 
राम माज १०६ 8 - 5थ्य टिन मनुष्यो ८ जावो. ५७६प्रयोज 5२त॥ 
डीप 8. 'खघुवशीज), शरणी पण उरता नथी? जा डथनमां टको प्रभाव 
8? 'दु आणनो पश आण छुं! - जेवु स्पष्ट 5छेता नथी. २७ब्यपूर्व$ ER 
श ४ २४२य 8. जम 3णथी उरत. नथी? - भे प्रभाव छे. शिवन धनुष्य 
स्पश्‌ ५रवाथी तूटी अयुं, विष्शुनुं धनुष्य स्पर्श ऽरवाथी यही य्‌ - जा 
प्रभाव छे 

गुड शु 8? शमणत|, विनय, शाखनी मर्याधनु पावन. 6य्य शेटिना 
पुड डाव छत. धधुत। णतावे 8. भणवाननुं नाम छे - अमानी मानद: । 
परशुराभछन मान-मीटा6 जापी रहा छे जने पोतानी बघुत भतावे छे 
वारतवमा परशुरामन तो थोडी भयथी माने छे, अद्धा-प्रेमथी नडी. कथे 
लणवानने अद्धा-अभथी भाने छे - जा गुश छे. गाय, आह्यए पर जमारी 
शूरवीरता याक्षती नथी? जेनुं शरश छ्या छे. च्या गए. 8. भगवान बोध 
जापी र्या 8 » ळेच दु 5३ छु तेषु तमे ऽरो. तेजो. जेव $5त उठता 
छ नथी, नडे उरी भतावे छे. धर्म शु छ?- जे. ड्रियाथी नतावे छे 
सहऱ्यवटार जे पम्‌ 8. मयाद पुर्‍ुषोतभ भणवान मर्या णतावे छे. जप 
अवसर जावी पडत. भेपो क व्यव७र 3रवो शोय. तत्व शु छे? 
निभुष-निराआर १ छे ये ® श्रीराम 8. श्रीरामनुं शरीर प्यभूतनुं भनेदु 
गंथी, तेजी तो. स्वयंभू छे. गीतामां ढणाव्यु छे - 

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया॥ 
(श्रीमदभण१६जीत। - ४/६) 

७४ जन्मा जने. जविनाशी स्व३५ होवा छतां पण तथा समस्त 
आशीजोनो श्चर डोवा छतां पश पोतानी प्रतने जाधीन 3रीने पोतानी 
योजमायाथी प्रगट थाG छु. 

भगवान पोतानी बीदाथी अरगट थाय छे. तेमनुं प्रगट थवु, जंतर्पान 
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थवुं जे थपी दीला 8. केवी. रीते वरण, १६० जने. 35० - भानुं तत्व 
से5 ४, ४० छे तेवी % रीते पूर्ण. परमात्मा, ४ श्री२[मउपे १2 थय 
छे. सा तप्प-रढस्य समढवानु छ डे साठार, 1२५२, सगुण, निर्गुण - 
खे क तत्व 8. भणवाननी प्रत्ये क्षीक्षामांथी मोष देवो. कोने 3 तेमनी 
प्रत्ये हयाम गुश-प्रेम्‌-ध्या भरेल परेका होय छे. 

भगणवाननी बीबाना समये तेमनी प्रत्ये5 हय, यर वजेरेनुं वर्णन 
5२ती प्रत्ये& योपामां तेमना गुण, प्रभाव, नीति जने धर्म मूर्तिमंत थये 
बावा. मणे छे, मभणवाननां वयनी. पर वियार उरीगे तो ते वयनोमां 
जद्भुत २्य्‌ भ्यु पडेशु ढोय छे = युए-प्रभाव जोतग्रोत २९4 हीय 
छे. 'मजवानना शरीर, मन, वाशी, भाव जने. जियानुं व्शन अयांय जावे 
छे तो जा जद्दभुत वातो. समळवाथी मनुष्य भुज्य ५४ काय छे. 

लरत यिन42 पढोंय्या, लक्ष्मण वृक्ष पर यढीने भोले. 8. त्या 
मणवाननां वयन 3१ छे? 'विक्ष्मए!! तुं डे छे  जयोष्यानु राळ्य मणवाथी 
रतने म६ जावी. जयो. छे. भरतने म जावे जे संभव नथी, जसंभव 
छे. तेनामा नीति, धर्म, प्रेम, २डस्य तथा प्रभाव = जा. नुं मूतिमंत नी ने 
निराकमान छे. नीति जे छे 3 बक्ष्मश नीति नडारनी वात 5छी. रह्यो छे; 
वीरस्सना महमा, पोते थुं भोलवु शे.6अे जे बक्ष्मश। भूवी गयो छे, भणवान 
मूल्य नथी, जा नधी वातो भरत सांगणशे तो. तेन पर शी जसरे थ्शे! 
ते शरमनो मार्या णसियाशों परी शे - जा २७य्य्‌ छ. ज। रीत. कक्ष्म॥७न 
6पडारवा. ये धर्म 8. जे भरतन। अमावनुं वर्शन छ 3 तेमने विषातनु- 
डरिडरतुं प८ मणी काय तोपश तेमनामा मछ जावी शठे नी लजवाननी. 
अवो. भाव छ 3 ४ साक्षात परमात्मा छु, विधातानु-डरिडरतु ५८२! 
सिवाय नीळुं अश. जापी शे? जा भरत तो मारो माछ छे, ते ७२8 त! 
२॥| ५६ तेने. मणी १४ छे. 

मणजवान डथ। उषी रह छे, त्यां बक्ष्भशे समायार जाप्या 3 भरत 
२[वी.२ह छे. जा सांभणीने भणवानना डवा डाल थया छे? भरतने १०१५ 
माटे घेट मुड़ तो ड्या व परी जयां, तो. ड्या पनुष्य-तीर-त२४२ पटी 
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रयां, मारा प्रेमवश |पीर छे. तावी दीषु - 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌। 
(श्रीम६॥०१६०त॥ - ४-११) 

(दे मतो मने के पठारे मळे छे, ७ पण. तेमने ते अरे ग छु.) 

भणवान भरतने प्रयत्नपूर्व5 हिना 2 छे. लजवान 6२8 तो. निवोडने 
७6!वी. शठे 8. भरतनो, भाव छे - इं भणवानना यरशोमां श रु. अने 
भवाने कोयुं, ए तो भारो प्रेमपाज छे, मारा छध्यनो डो 8. भवाने 
नताव्यु - परमात्मा गपांना हृध्यमां छे, तिथी हृध्यमां रठेवा. लगवानने 
( प्रणाम 5२, जी जवान पोतानी तने छुपावे छे. ज। ५51२ व्यवछार 
इरयो कोरे थे गडी थोप छ. नाना ही5२ डे मा साथे अवो. व्यवडा२ 
उरवो शोय, खे भणवान रामे नतायु डे जा परे व्यवदार 5२वो ओजे, 
पोतानी हातने छुपाववी जे मडाराकनी. नीति 8. ॐ पड महापुरुष जेवु 
उडी कशाचे डे ४ मडापुरुष छ तो. तेनी. जेटवी जसर नथी पडती डे केटी 
ससर भडत जापमेणे ८ शाशी काय 3 ज। मछ।पुरु५ छे अेनाथी पठे छे, 

कनु साधन साई यावतु इशे ते भूवधी, पश येम नडी 5डे डे जून 
साई यावी रह्युं 8. थो वास्तवि समक इशे तो ते पूछनारना जाशय 
अनुसार तेनो. ढवान जापशे, 

शरीर भामते 96 पूछे डे शुं जापनुं शरीर 85 तो छे ने, तो. 'ठी& 
97 खेम ढणावचु जे क योग्य छे, तमार घोष, नीमारी, रोज, स्वास्थ्य 
जानत पूछ तो. तमे तमारो रोग उडी कशावो, जे वषु मछ्वनुं नथी. जी 
च सायन सायवीन तमार। रोजनु प्रमा॥ जोछुं नतावो भे योग्य छे, भद्न- 
च्यान-साधून वगेरे त्यत जिंथी ओटिनी वस्तु छ. जे नान्तमा 36 
मडापुर्‌ष पूछे तो मोटी गाइत जावी पे छे. जसत्य प९ नडी उटी. शडाय 
यने शुनी वात पश अट नर्डी इरी. शराय - ये डरे मोटी जाइत 
यावी ५३ छे. जावा समये केवो मोठ. होय, शेवो भाव दोय तेवां वयन 
बडेवातां डोय छे. सार! पुरुषो तो. डावभावधी छ सम आय छे, सा६५ 
पण सम्‌ काय & - 
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मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः। 
सिद्धयसिद्ध्यर्निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते॥ 
(श्रीमद(भजव६जीत। - १८/२६) 

"कु 3र्ता संगरडित होय, ज७५री वयनो नी नोलनार हीय, पैर्य 
खने Gत्साडथी युठत. छोय तथा. अर्यनी सिद्धिम. जने जसिद्विमां टर्ष-शो ५८ 
वि&रोथी रछित होय तेने. सात्विक 5छेवार्भा जावे छे.! 

भजवाननी दीक्षा जदभुत छे. १७२१ राम पासे विभीपण जाव्या, 
काण उरी डे टु रावशनो माछ विभीषश छु जने मणवानना शरण जाव्यो 
छु. त्यारे लगवाते पोताना नघा मंत्रीजोनी संमति क्षीपी, सुओवे ४ह्यु - 
मारक, मारो तो जेवो मत छे 3 जेने 3६ उरी. देवो. कोर्छने, ॥रए 
डे ते शत्रुनो ना छे, राक्षस छे, बाग भणतां मारी शठे छे; ते घशो, 5पटी 
छ. तेथी भारो तो. मत छे 3 खेने. गांधी देवो चोर्ने.” भणवाने इहु - 
सुग्रीव! तमारी सवाद धणी सारी छे, नीतियुझत छे; मिलने कवी. २५४ 
जापवी शोय तेवी सवाद तमे जापी छे. परतु शा. भागते. मारे भय 
साणवानी 96 ४३२ नथी, दक्ष 6२8 तो पणवारमां श्रह्माडने णतम ऽरी 
शडे 8. राक्षस भने छेतरी शत. नथी, भारी 6पर मायानी. जसर प३ती. 
नथी. के मार, शरण जावे छे ते. मवे ने 36 पश डोय, भारो नियम छे 
डे टु तेने तरछीडतो नथी.” "तमे धु साई उल्युश जम उटेवानु परिशाम 
से जाव्युं ड विभीषशने थोबावी वावो? जबी भयवाने जाश। जापी दीधी. 
मणवाननी प्रत्ये; (यम २४स्य छे. 

क विधाननी जाणण 'परंतु' बाजे. तो. तेमां शर्ष-स्वीईति छ - न 
नीति छे, प्रेमनर्यु वर्तन छे. पोतानो. छेतु सिद्ध उरवो होय तो. जानाथी, 
बशी म६६ मणे छे. जा. भुद्धिमानी छे, बक्ष्मशनो, प्रभाव नृतावुवाभां जावे 
छे तो त्यां ते पोतानो % तो प्रभाव छे. साथे साथे जेम जे रेढस्य-वात 
पश छे » मार. 8५२ मायानी जसर पडती नथी. ७ साक्षात परमात्मा. 
छ. मारी सामे अविद्या जने. जविद्यानुं अर्य £ श5तां नथी, २ 80- 
5५2 विनाना छे तेमना पर 8ण-5पटनी जसर पडती. नधी, जा स्पष्ट 
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शोमा नडी नताव्यु जे रस्य छे, प्रमावन अटी $२७ 8. २४तिa जापी 
ध्यु | नीति छे. विशय पोतानो क थाय छ - जा रहस्य छे जने जा 
अभाव पण 8. ज। तत्व-र७स्थ 8 3 परमात्मानुं प्रमात्मापशुं सिद्ध 4७ 
रु 8 3 परमात्मा छ जाम उरी शे 8, 8व्य-ेटिना मनुष्योजे अया प्र रु 
वून उस्बुं रोज मे तेनो. शीणवे छे, शरे. जावेबान्‌ रक्षण 5२वं थे 
प्रत 8. २१५२७ मगुष्यनुं जावु प्रत शो शठे नी. ध्या, प्रेम, क्षमाय5तत 
वर्तन छे. मगवाने, डेवो जवौड़िड लाव नताव्यो छ! ॥ रीते 
रामयरितमानस वांयती वेणा प्रत्येड योपा वायीजे छीमे त्यारे तेनो भाव 
काशीने अत्यंत शांति जने. जानंध भणे छे तथा तेन मनन 5रवाथी जेना 
रंगे २०७ कवाय छे. जाम, रामनी 36 ५0. ड़िया छोय जे ६२५मा तत्व- 
२४य्य्‌ भयु परेलुं छे; नीति-पर्म भर्या पडया छे. मछापरपोनी डया तथा 
भाव जला35 छे, तमना जायरएमां मोष, 3१६१, नीति, धर्म भरेथां पूव्यां 
४य 8. सेटलुं ९ नडी, गु, प्रभाव, २७स्थ - नधानो, अम समावेश 
धया टोयछ.२॥पणे समतां नथी तेथी दाम 46 शतां नधी, मडापुरुषो 
जाण ५१५ 5२, णाल, ७4५ ७०७१, पाशी पीजे वगेरे के 56 पश झिया 
उरे छे तेनी. 98 ने १.6 मतबब दोय 8, ५३ जापऐ, समळत. नधी, केमने 
श्रद्धा दीय तेजी काशी. काय छे. सार! मछापुरुषो पोतानी प्रत्ये डरियानो 
भाव बाएं छ. भाव डोवाथी ४ या थाय छे, श्रद्धा राणनार पए! के 
8. तेजो, 96 प यी%ने नडे छे जथवा ओ यीक तेमने आडी काय 
8 - अमां रडस्य छे. पोताने ओ6 यीक जड़ी काय & अमां परब्धनो 
समप हीय 8; पश तेजो. 386 यीकने २३३ छे तो. तेम २ड२य २हेबुं होय 
, तेमनी 36 पए! डिया निरर्थड होती नथी, 

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन। 

न चास्य सर्वभूतेषु कशञ्चिदर्थव्यपाश्रयः॥ 

(श्रीभदभ०१६त - ३/१८) 
'ते मडापुरुषनुं जा विश्वमा अर्भ उरवानुं नथी तो. 3.6 प्रयोडन होतुं 
जूने नथी तो 3र्म नीं अरवानुं ॐ प्रयोडून होतुं तथा समरत प्राशीओोमा 
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प तेनो डियितत्मान पश स्वार्धनो संभंघ नथी होतो. 

तो. पछी तेमनी, डियानी काश डेवी रीति थाय? पूछवाी तेजो नधांने 
णतावता नथी, 38 श्रद्धाणु होय तो तेने पाज समझने भतावे छे, तेमनी 
बताववानी पद्धति जज. होय छे. 

गूंगा तेरी सैन को गूंगा समझे कोय। 
के गूंगा की मायड़ी के गूंगा की जोय॥ 

पूरो भतवण तो. तेणो. पोते क कारे छे, जन्य 9१8 नहीं, ते 
म७।पुरुषोनो सं€५ संसारन। 5व्याए माटे होव छे. तमनो णावा-पीवानो, 
व्यवदार पश प्रार*्वभोज माटे जने. दोहोंना 5९412 माटे हीय छे, तेमना 
थडी ओछनु जडित थुं नथी. तेजो. मारे छे तेमां पश डित डीय छे. देणीती. 
रीते तो. ते. जनिष्ट बाजे छे, परंतु ते. जनिष्टमां पण डित. होय छे, प्रेम 
छोय छे. जा वात भछापुरुषो जथव। तेमना प्रेमी मतो छ समळे छे. गावी 
वातो. पुस्तड्मां नथी. होती, नगवान जधव। तेमना भठ5तोन। €ध्यमां हीय 
छ. तेमना नधा, क शब्दों तोणीने नोवायेला होय छे. स्वाभावि5 वयतो 
जापमेणे य्याराय छे, पदेबाधी छ तेयार छोय छे, तभे वियारवुं नथी. 
पडतु. तेमनी तमाम्‌ डिया तथ तेमना तमाम भाव जनुभ१३५ होय छे. 
तेमना गुण, शान, डिया जवोडि5 भने (६०५ हीय छे. 

परमात्मानु निर्भुश-निर२ स्व३५ जानंध्छे, ते पूर्ण छे, अपार छे 
जने शांतिमय छे; प्रयुर जने घन छे, सत-यित(अ(नध्वन 8; ॥(न२१३५- 
नोधरव३प छे; ४५ जानंधथी विपरीत छे, तेथी येतन जनं६ छे, ते सवधी 
७९ छे, तेथी, परम जानं६ छे, खर्नत जानं६ छे, तेनी. ६९५० थडी शंत 
नथी. थतो, ते वि॥२-२छित छे, तेथी. निर्वि॥र छे - जेडमभान जाग ४ 
जानं६ 8. जे5 परमात्मा सिवाय तमाम वस्तुतो तेमां गत्यंत अनाव 
होय छे. जावी स्थितिमा के स्थित डोस छे तेने ४ भनर पड़े छे 3 ते उबी 
यी छे! 


SSIS 


कर 
परम संता 


जे5 छे सेवा जने. नी छे परम सेवा, नीकाजोना भवा. माटे भोदन- 
पाथरणु जापवु, शरीरने जाराम जापवो, सांस।रि५ सुण माटे तन-मन-धन 
जप 5रवु जे सेवा छे; कयारे परम सेवा खे छे 3 पोतानुं तन-मन-धन 
सर्प ऽरीने बीळानु 56१३ इरी देवु. शने २॥७(व5 जापवी अ बो[35 
सेव छे; यारे पारमार्थि सेवा से 8 3 कओ परमात्माने प्राप्त उरवामां 
प्रवृ. छे तेमने ७२5 १५२नी वस्तु जापवी, तेमने परमात्मानी १२०५ 
पढोयवामा १६६ 5२वी. ॐ मरएपथारीओे 8 , पेनी 5291 8 3 6 जीता 
संभणावे; तमे तेनी. पासे पढोंयी गया जने जीता संभणावी तो जे परम 
सेवा छे. परम सेवा जे छे 3 के पछी तेने सेवानी जावश्य5त1 २ऐती नथी, 
तमे काणो होळीची सेवा री - ३पिया-औषध जाया, भोळून जाप्युं वगेरे; 
जने. भी तरई तमे ॐ पश जे व्य्तिनी परम सेवा उरी, तो ते. जन्य 
सेवाजो उरता यढियाती छे, ते व्यक्षतिन। जने शन्भोनो जत. उरी. दीधो, 
अनंत कन्नो थवामांथी तेने भयावी दीधो, भृत्युनो 13२ सन्भुण छे. 
रीतामा भवान धर्म नताव्यो छे - 
राजविद्या राजगुह्यं । 
प्रत्यक्षावगमं धर्म्य सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌॥ 
(श्रीम६भजबचध्गीत। - ८/२ ) 
"जा विशञानसडित शान जे तमाम विधाओनो राक, तमाम २हस्योनो 
राक छे, अति 60म, जति पवि 8 प्रत्यक्ष इण्‌ जाप 
#रवामा भति सुगम जने जविनाशी छे.' 


जा रीते भवान प्रतिशापूर्व5 58 छे, जबुनने संदे थयो 3 को [वी 


"1२, पर्मयुङत साधन 
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सुगम जने प्रत्यक्ष इण जापनारी धर्मयु जा वात छे तो ५५ क तेगुं 
पाहन 3म नधी 5२ता? तो. भणवाने 4 - 
अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। 
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि॥ 
(श्रीम६भणव६जीत। - ८/३) 
< परंतप (जदुन)! ना 6पर्युङत धर्मम श्रद्धा नडी 5२०1२। पुरुषो 
मने प्राप्त 5२१ नथी अने भृत्यु३पी संसारयङमां भ2५त २७ छे. 
केम पाशीनो सागर छे तेम भृत्युनो सार छ. समुद्रमा पाशीना अनत. 
58 छे, तेवी क रीते कयां सुधी मोक्ष न थाय त्यां सुधी भविष्यमा थनारों 
भृत्यु जसंण्य छे, तमार थडी 98 येऽनु व्या. थर्छ भयु तो भे परम सेवा 
छे. तेनी. तोके इरोडेनी. जाछवून सेवा पण नावी शठे नडी. कयारे तमचे 
परम सेवानो मो मणे - मरनारो 6२७ छ 3 मारु भविष्य न नरहे, तो. 
सेवा जवश्य ऽरवी कोने. ते को. शिवमऊत हीय तो तेना २०।मां र॒द्रक्षनी 
माण पारश डरावो जूने. हो विष्युभ5त ढीय तो भवान चारायशुं नाम 
जने तेमना गुशोनुं शीतन संभणावो, तुक्षसी तथा [कण जापो; शेन 
जंत॥णे भणवाननु २१२३ उरावो; तेनी सामे मणवाननी छनी मूडी. जाणोनी. 
सामे भणवाननु स्व३प रछेशे जने नामनु डीर्तन थतुं रछेशे तो तेनी भीतरम। 
भणवाननी स्मृति रढेशे, भागवत, रामायशन। ग्रंथो मझत नापो जवा जोछी. 
डमते जापो, मागवत, रामायएनी 5थ। उडी. - संभणावों जथवा सणी, 
ओ पए 1४२ तेनो प्रयार रो. पैसो, समय, शक्ति जेवा मम वापरो. 
डे कृथी को स्वन छे तेमने पण ते जा प्रयार॥र्यमां कोतरे. तन-मन- 
धघन-कन = तमामने भणवानना 5॥मम| वापरो, के नीमा मजवाननो 
प्रयार उरे छे ते भणवाननों परम ठत 8. भगवान उडे छे - 'डे जन! 
तार जने मारा जा संवाध्नो है 36 व्यक्त संसारमां प्रयार 5२शे तेनाथी 
6त्तम भार प्रिय 5रनारो जा संसारमा 386 छे नही जने छशे पण नटी. 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि॥ 
(श्रीमददूभजव६जत! - १८/६८) 
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परम सेवा ऽ२वानो प्रयत्न उरवो कोने. नगवानने प्रार्धना उर्वी 
छने. जाम ५२१ माटे नर5गां कुं परे तोप ते स्वीआरवुं थोरे. ते न२५ 
५३ तमार माटे १६०५थी 6त्त ७शे, जे ऽथ। जावे 8 - ॐ भेऽ भ5त यमो 
पासथी क्छ रह्या छता. तेमने संभणायुं 3 32415 दो २3 8 जने यीसो पाठे 
5. तमश पाषधीने पूछयु डे वात शी छ? पार्ने 5छुं - 'मडारा% | जा यभो 
छ, सी छवो न२5-यातना भोगवी २ 8.” “वार, विमान थोमावो अने 
१७३५ १७5 ५७ कायो. न पोय्या तो बोओजे ऽद्य 3 'तमार। धर्शुनथी 
जने तम २५ ५२९ वायुथी गमने प्रसन्नता जने शान्ति 4४ री 8, यमन 
सबणा श्रो नुड ५6 र्यां छे, न२5-यातना जोछी 4७ गर्ह छे; तेथी तमने 
खमारी प्रार्थना छ 3 तमे कटला वधु रो शी तेटकष वषु गी रोडा $ शाश. 
तेजी त्यां ४ रो॥४ गया. पार्षेद्ोजे 5चयु - १९1२४! याचो. डवे. वान 
जाप्या - अमे तो नी ४ २५४शु. प।्षृधेये 5च्यु - 'तमाे तो वेदुवो म 
कवानु छि. वान्‌ जाप्यो डे "मगवान्‌ने ज। संदेशो ऽडेशो ड ज। धोने ५३. 
त्यां समाववाची गुंडाश हीय तो जमे त्यां जावीशु, नडीतर जमे डी क २७ीशु. 
गारो, तमे पूछी नावो. पाषेध जे नाकु गया जने ना नाकु तेमऐे भगवानु 
तन, 5२।ब्‌ब्‌(चुं जारंग्यु, तो. भगवान प्रणट थया जने ५५ने 5६0२ अर्या. 
ज। ९ रीते तमने ५७ त5 8. शनी. परम सेवा. 5२वनी तळ मणे तो. तेने. 
परम सौभाग्य मानवुं शोय. 
उभी२ मत ७त। जने. तेमनो, टीऽरो पण, म5त डतो. 5भीर धीऽराने 
इह्य 5२त डत 3 मोटी स्री. माता समान छे, नानी जी. नेन समान छ जने 
तेथी ५७ नानी छोय तो ते पुत्री समान 8. जे दिवस #थीरे 5ह्यु - 'न2।, 
डवे तारी 6मर १८ वर्षनी ध७ छे, तारां बर्न ऽरीशुं,' तो ऽभावे इद्यु - तमे 
मार. बन्‌ माता, महेन 3 दीडरी, रची साथे 5रशो?” ऽडेवायुं ५९ छ 3 - 
“आधा भक्त कबीर था, पूरा भक्त कमाल ।' 
रेस भणवानना भ5त डता, हातिगे यमार डत. तेभनी ६५री ५७ 
लभत. डती. 36 जे माएस भणवानना ध्शन ५२चा रेसचा घरे नाव्यो. 
रेध्ासे पोतानी दीडरीने उल्लु - भेटी! जा भाहने गंगान पिवडावो, भेने 
मणवाननां दर्शन 46 कशे.” के पाशीमां याम रंगवामा जावतु तु तेमांथी 
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बोटे. नरीने 6 जावी, याम रंगवानु पाशी, ळोवाथी तेण ते पीर्घु नहीं, 
परंतु नीको मत डे केने. श्रद्धा डती तेणे ते पीपु जने तेने भणवानना शन 
थहछ यां. ते नायवा खने गावा क्षाण्यो, भगणवाननां साक्षात ६शैन १७ गयां, 
तेन वर पर थोएं5 पाशी पड्यु ७तु, ते वने नीयोवी नीयोवीने बोळे. पाशी 
पीवा लाया. कमे पीपु तेमने मणवाननां धर्शन 4७ गर्या, त्य1२५।६ पेक्षा 
लतने. पोतानी भूल समका जने ते जे ४ प्रार्थना साथे २६४४७ पासे 
इरीथी जयो, तो रै६।से 4 - वह पानी मुलतान गया अब फेर नहीं आवना ।' 
दीडरी तो सासरे 6. दीऽरीचुं सासर भुक्षतानभां डतु. 
जा मनुष्यशरीर सापडते भारतभूमि, जार्यावर्त, जमा पश 680२[णंड, 

मणवती गंगानो उनारो, तेनी. रेतीनु जासन, गंगाकणनुं पान अने 
जंगारनान -जाभधामाटेमण्युंछे,जानाधी तम, पवित्र गने णेत स्थान 
खन्य्‌ शे नथी. जावो मोड पोताना घरमा भे. मणतो नथी, १४नी छायानी 
तोते 35 छाया न जावे डे क शियाणामां गरम जने छनाणाम[ 3 २७ छ - 
जेनाधी उत्तम 6 छाया नधी. वेदि5 सनातन पर्म सौथी प्रायीनछे.कयारे 6त्म 
देश, समय खने छाति मण्या छे त्यारे जावो मोड पामीने १९ शो पोताुं वया 
नी सापीे तो... तुलसी ६७७ 5९ छे - 

जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाइ। 

सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाइ॥ 

सो परत्र दुख पावड़ सिर धुनि धुनि पछिताइ। 

कालहि कर्महि इस्वरहि मिथ्या दोस लगाइ॥ 

जे विज्ञानानंध्धन श्रह्मना सिवाय ओह नथी. शरीर अने संसारनी 
खत्युत जनाव अरी देवाभा जावे, काहे जे छे ४ नहीं; जने ते विशाननं६धन 
अह्ममां तन्मय थ6 कवाय तो, तो पछी जानं६ ४ जान छे. पूर्नं, श५२ 
जानं६ -जायडारनुंध्यान निर्युश-निरफारश्रह्मनुष्यानछे,ध्यानठाणमाठे 
श्रह्मसन३प छे तेनाथी वेवक्षण प्रप्तिवाणु मणपत्स्व३५ छे. 
॥ हरिः ३ तत्सत्‌ ॥ 
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खाणे रामनवमी छे, भगवान रामनी कन्मतिथि छे. जाळे जयोध्यामा 
बह नडी, जाणाये भारतवर्षमां भणवानना रच्मनो 5त्स4 छे. भणवानना 
इन्मोत्सवने रामनवमी? 5छ छे. घशानधा व्यावसायिक २रमनवमीने शुभ 
समझने नवां रोळमेण-णातावडी, श३ 5२ 8. नध. देशोभां रिपा९ मुन्‌ 
इत्सव 6%ववाम| जावे छे, ठीकववो, पश शे6गे, 5२७ डे जवतारनो 
दिवस. छे. भजवाननो, जवतार संसारना अध्याए॥ भाटे थाय 8. ओने 
पूछयुं = (भवान जवतार शा माटे थे 8? तेयो तो. निभु४-निर1५२ छे, 
तो. पछी जा. परिश्रम शा. माटे उरे छ? तुक्षसीध।स७ 5७ 8 - 
राम भगत हित नर तनु धारी। सहि संकट किये साधु सुखारी॥ 
२2५. ५ सवु नथी. ५३तुं. तेजो. तो. निरा॥२३प क भु इरी श5ता 
डता. भराभर छे, जेमऐ, $5त. स%%नोनो, 6द्धार ४ 5रवानो नथी. - 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 
(श्रीमदभजवद्दजीत| - ४/८) 
'सककनोनो. 861२ ५२१ माटे, ५५४ 5२नाराजोनो विनाश 5रवा. 
भाटे खने पर्मनी सारी रीति स्थापना रवा. माटे हुं युगे युगे प्रण2 थतो. 
२७ ४. 
निसिचर हीन करउँ महि भुज उठाइ पन कोन्ह। 
सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह॥ 
लजवाने. कोयुं ड ऋषियोनुं मांस माछ माने राक्षतोजे ७5नो 
वंग जड़ी दीपो छे; तेथी पतिश्च 5री 3 टु राक्षसोनो समूणो, सार उरी. 
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६69. भेटवे % तो तेमना राष्यने रामराकय #डेवामा जावे छे. २म२कयनो 
अवो मडिमा छे ड जाळे १७ ॐ प्रधेशचुं राय साई डय तो. त्यांना 
रायने २[मर[%य 5७ छे. 
मजवाने शबरी, विभीषश वगेरेने. 6पढेश जापीने घर्म समान्यो 
सने पोते पण, जायरए उरी नता्यु. 
यद्यदाचरति श्ररेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 
स॒ यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥ 
(श्रीमदभजव६जीत। - ३/२१) 
ओर मनुष्य हे छे जायरश डरे छे, अन्य मनुष्यों पश तेपु क जायर 
उरे छे. ते है 58 प्रमाण अरी हे छे, समस्त भुष्यसमुध्यय तेने. जनुसारे 
वर्तन उरे छे.' 
रामे 5पदेश जने. जायरए भंनेथी, जेवु ड्रम्‌ अर्यु, युगे युगे जबतार 
बहने मणजवान सकढनोनो. 6द्ध२, दुोनो. संडार गने. धर्मनी स्थापना 
3२ छे. 
प्रशन : भणवान को. संड्पथी % भधुं डरी शडे छे तो पछी जवतारे 
देवानी. शी ४३२ 8? 
हुत्तर : अ तो मणवाननी मर्छनी वात छे. भे वातनी श्रद्धा राणवी 
पे डे तेओो के 3रे छे साई क अरे छ. जमे तेमना भाव, रेडस्थने से 
शतांश (सेड 25 केटवुं) पश कशता नथी तो डीड शु? ४241४ उपे 
पु. छे तो. तेनो. योग्य 5डे छ 3 3म तेनी पश. मनर नथी, भणवान जवतार 
वे 8, तेमनां यरित्र आह गाहने लाणो-डरोओ मनुष्योनो. 86२ थाय 0 
जने. जागण Gपर पश थतो. रहेशे, जवतार न थया छोत तो. जावी सुविधा 
न मणत., कोना व्या भाटे जा सीधो मार्ग छे. 
रामनी तो वात % शी ४रवी? रामयरित क्षणनाराजो पश, धन्य छे. शा 
तुबसीध्सछ तो. इयात नथी, परंतु विनवपतिक वगेरेभाना लमजवानर्ना 
यरिनोनु २।५७॥ 6५२ उेटथु मोट = 8! वाल्मीडि षिने स्वयं MT 
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प्रेरण री 3 तमे रामायशनी स्थना अरे, पण 3प२ तेमनो डटो ७५४२ 
छ! बशानष। ५विगोगे २[मथरिज स्यवानों परिश्रम 651व्यो छे. रामायशथी 
लाणो-5रोडोनो, 6द्वार थाय 8 3 गनी 86 गशतरी नथी. संसारमा कयां सुधी. 
सूर्य-यंद्र रछेशे त्यां सुधी, बोडनो 6द्वार थतो. रछेशे, नाणे, ख्रीओ, 
मंदयुद्धिवाणा बोडनो 8द्वार डेम थात, शो वान जवत्तार न वेत? व्यक्‍त, 
[नरर स्व३पन जे दो वी रीति सम% १५०? 
क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌। 
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते॥ 
(श्रीम६म२१६२ीत। - १२/५) 
जव्य5तमां जास5त यित्तवाणाने जन्यत गति भुश्ठेक्षीधी पराप्त थाय 
छे, परंतु कमनुं यित्त भगवानभां जास5त छे तेमनो 5द्धार स्वय भगवान 
उरी हे छि- शा सुविधा 8. जमनी ढवानद्यारी लजवाननी छे; छयारे 
सव्यम्‌ जासत यित्तवाणाओं माटे 9१8 शृवानदारी नथी. 
तुबसीधासङने राम्यरितमानसमां इद्युं 8 - 
ग्यान पंथ कृपान कै धारा। परत खगेस होइ नहिं बारा॥ 
लङ्तिमा श्ोणमनुं ॥म नधी, जा वात १६, 6५न५६, रामाय, गीता 
वगेरे तमाम ग्रधोम[ स्पष्ट उडेवाछ 8. 5ठीपनषम[ नताव्युछे- 
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। 
शनी मछात्मा शानने छरानी पार समान णतापे 8. परमात्माना तत्वनुं 
शान जने परमात्मानी आपत्ति बने मार्ग 4७ शठ छे. $णमां भे नथी; ५३ 
सुशना दर्शन तो मड्तिथी ४ थाय छे. जबुने भगवानने प्रश्न अर्यो - 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः॥ 
(श्रीमदभजपद्रणीत। - १२/१) 
बे जूनन्यप्रेमी मङ्तकनो पूर्वात्‌ प्रश्रे निरंतर जापना भश्टन- 
ध्यानमा युठुत रडीने जापने, सगुश३प परमेश्वरने भळे छे जने हे भतो 
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बन जविनाशी सब्यिधनंधधन [निराकार भ्रह्मने ४ तिश्रेषठ भावथी भृथ 
छे - ते बने अरा 3पासडीमां जति 60१ योगवि६ 90. 8? 
भगवान 5त्त२ शापे छ - 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता: ॥ 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः॥ 
(श्रीमदूभजवद्दशीत. - १२/२, ४) 

"माराम मन खेडाग्र उरीने मारा मन-प्यानमां युझत २े ने हें 
मऊतहनो जतिशय श्रेष्ठ अ्द्धाथी युत थर्छने मने, सगुएउप परमेश्वरने 
लळे छे तेजोने डु बोगीजोगां जति-9त्त+ योजी. मानु ६. 

परंतु छे मनुष्यो छ(द्रियोच। समुधायने सभ्य रीति वशमा 5रीने, मन- 
नुद्धिथी पर सर्वव्यापी, गवर्शुनीय स्व३५ जने २६ जेडरस २३१२, नित, 
यव, नि२४।२, विनाशी सच्यिानंधयन भ्रह्मने निरंतर गद्वत भावथी ध्यान 
उरत रछीने मके छे तेवा. जने. समस्त ॥(शीजोन। छितमां रत रछेता जने 
तमाममां समान भाववाण। योगीशो मने (त 5री % थे 8. 

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधो ऽर्जुन। 
जञातुं दरष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप॥ 
(श्रीम६४०१६०ीत। - ११/५४) 

“परंतु डे परंतप अर्कुन! अनन्य भडति द्वारा २ प्ररे यतुर्भुक 
उपवाणो टु प्रत्यक्ष दर्शन माटे, तत्वतः शान माटे तथा प्रवेश माटे खर्थात 
जद्वत लावे प्राण थवाने श्य छु. 

रणम ले नथी, तो. पछी श्रेष्ठता. शामा 8? जडी इणमां विशेषता 
छे. भुछ्ति थवी जने परमात्मानी प्राप्ति थवी अ. नंनेभां थाय छे, परंतु 
दर्शन तो. भज्तिमां क थाय छे, तेथी जवतारनी जावश्यक्वता छे. जाळे 
जापए॥ भाटे धो शुभ दिवस छे. जाळे. भगवाननु डीर्तन, ध्यान, 
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oR _- _ ________ जी, 
स्पड्पपूळा, 8त्सव, %प (विशेषउपे &रवां कओ, जाळे परमात्माना 
ध्यानमा मरत. थहने ७पासना उसवामां जावे तो गे क टिविसमां 
परमात्मानी गि थ शठे छे, परतु भरतळनी केम 6त्साड छोपो गोहे. 
जेमनी जवधिनों जाधार जे ४ दिवस छतो. लरत भणवानना 
वियोणने संडी, शत. न डता, तेथी भजवाने माध्य बहने जावव पड 
नाव दोनो. कोने. ऽलियुभमां तो बशी ७२ 8. भरतकना भावनो से 
शताश ५३ भाव डोय तोपए उव्याए, थाय छे - 
कलिजुग सम जुग आन नहिं जों नर कर विस्वास। 
गाइ राम गुन गन बिमल भव तर बिनहिं प्रयास ॥ 
नशवान अवतार देवा परिश्रम वेषो पठे छे, परंतु भणवानना गुए 
णनाराजोन श परिश्रम प! जाप नषा १२७शचवरनी मोटी ध्या छे डे जापो 
ढन्न अवियुशना। थयो छे. यीळ मोंधी होय तो धाम वधु यूडबव। पे छे मेवा. 
साहना युजम ३७5 नडी पश भणवान सस्ता छे अर्थात जतिसुकषम छे. 
जावों मोठ, जापछने मण्यो छे तो तेनो बाल वेवाुं यूछवु नहीं कोय. 
भरतश्च! भावनो खे शतांश पश भाव थ6 काय तो. खेड दिवसमा डाम 
५नी शडे 8. भरत 5२ता पण यृढियातो माव १४ शठे छे. भगवान जत्य॑ंत 
ह्यू टिंग प्रेमी 8. जाव। प्रेमीथी प्रेम न. थाय जेवी वात छोवी ४ न केने. 
प्रयत्न 2२वीं कोने. मजवानन मणवानी ४२७ थे ९ प्रयत्न छे. रम्मिशीनी 
४२७ इती ॐ शिशुपाच साथे बर्न, च थाय, को भजवान नडी जावे तो त्याग 
उरी बर्छश. शनरीनो पण. जा % नाव डती... जे5 5थ। मंगलनाथ मारा 
पासेथी सांभणेवी & - 
लवान्‌ रामयंद्र वनमा ऋषिजोना जाश्रमे ४४ पडोय्या. ऋषिखोगे 
मणवाननी जागतास्वाणता री. तथा त्या. निवास उरवाने जह अर्या. 
महाराळे पूछयुं, 'शनरीनो जाश्रम अयां 8? 5पिकनो. भणवानने रोडवानी 
घणी 9१९. 3३ छे, भजवान 5छ छे - "मने श्रीची अपरी नतावो.' छेवटे 
नवा ऋषियोजे भगवानने वेरी वीषा जने उल्लु - मिठ!र%, जमे तो जापने 
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गवा नहीं क ६७जे. शनरीनो. निषयाम भाव डतो. भगवाच ऋषियोनो भाव 
काणी जया, तो पूछयु - 'तमे थो शुं छय्छी छ? लणवानने के निप्ढाम 
प्रेम डरे छे तेना माटे भगवान वेया6 काय छे, तेमनी घोष छे - 
बेचे तो बिक जाऊं नरसी म्हारो सिर धणी । 
शनरीनो जावो. % प्रेम छतो. ऋषियोये भणवानने इहु - मटार! 
#षिना शापना #२३ जींना सरोवरनुं पाशी बोडी केवुं बाल ५४ अयुं छे. 
पाशी विना जमने षडु 5 प छे; संध्या-तर्प॥-स्नान जमे 5री श5त। नथी, 
जाप जा पाशीने शुद्ध भनावी ४.” मगवाने पूछयुं - 'शुं ऽरवाथी पाशी शुद्ध 
ननी. ५३?” ऋषिणोओे उल्लु - 'जाप तेभ स्पर्श, रतन, पान ऽरो तो ते शुद्ध 
4७ छे.” भणवाने 5 - मिने तो. विश्वास नथी डे ६ भम्‌ 5३ तो पाशी 
शुद्ध 46 काय, भगवाने पाशीने स्पर्श अर्या, जायमन 3र्यु, स्नान अयु, परंतु 
पाशी शुद्ध न थयुं, भणवाने उह्यु - 'इं तो उछेती क डतो 3 पाशी शुद्ध ची 
थाय ऋषिष्नो यूप ५७ या. पछी तेमएऐ ल्लु - "भवान! श पाय 
डोय तो नृतावो.” भणवान 5ह्युं - (3५५ तो 8, पण घशो जघरो छे, तमे 
दो नी. री ५७. ऋषिणोओ 5 - रीशु.” त्यारे म७।२९ ५&ु - 
शगरी नीबडीन मोडावी कषावो, ते जा पाशीमा स्नान उरे तो पाशी शुद्ध 4४ 
छशे.' मपो ऋषिकनो. जेड-भी तर$ शेवा. थाण्या, त्यारे म७२।के $छु|ं - 
रु तो 5डेती क डतो डे तमे दोहे. 5५५ नी इरी शो. त्यारे जे %षि 
थोध्षय। - "डवे क्यारे उपाय णताव्यों छे तो ते 5रवो ४ शो.6अे.! ओ षि 
शनरीने नो्षाववा गया, शणरीजे ऋषिने पोतानी ऊपरी तरङ नाता केया. 
तो ते उरी १४ जने छगन तर$ घेरी, रोड वान ऋषिये घु 53ेव। छतांय 
ते न २५४ त्यारे छेवटे ऋषिये इद्यु = शनरी| राम व्या छे, तशो तन 
नालाय छ.! शनरी रोड 6 भने निश्चय ऽर्यो डे डवे शरीरना ३४३ ६58 
36 अरी हे तोपण परवा नथी, षिनी साथे ते ऋषिणोना नाश्रमे नावी 
सन मारन यरशामा ढणी परी, मडाराके नाशा जापी - 'शनरी! तुं 
श सरावरभ। कदपान, जायमन, स्नान 5२.? शभरी ऋषियो (२६ चु 
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#षियोये 5हु - 'शनरी! मडाराशनी भाशा छे, तु स्नान-५न उरी वे. अमे 
तने नडी मारीज.' शनरीओे देवो. पाशीने स्पर्श अर्या डे तरत क पाशी शुद्ध 
१७ गयु, त्यारे मराराळे ऋषिशनोने 5छुु - 'कुगो, में न२।न२ % इह्यु डतु 
ने! ऋषियों गोळ्या - 'मडाराक! जाप हे डरो छो ते नरानर क डरो छो.' 
भरतकना भावनी छाया ५७ 4७ काय तो. जप 564५७ ५७ श३ छे. 
उलियुणभां भजवानना नाम-युशोनु डीत॑न 3रवाथी उध्याए ५७ काय छे. 
मभणवान तो छे क जेव डे जेमने मणवानी 6७2 8२७1 थाय क, भरतकना 
मावची नह जथव। सामास प९ 4४ काय तो, डवियुभमां 5ध्याए ५७ आय 
छे. अवो. भाव छे! मरतछये काए्यु ड भणवानना जाववामां जे5 ९ दिवस 
नाडी छे. नरतछये मार्गमा व्यवस्था उरी राणी डती, परंतु मार्ग परथी 6 
णनर मणी नडी डे भगवान जावी रह्या 8. मरतखने भरोसो डतो डे मणवान 
जे क्षणम[ पण नावी शठे 8. तेजी 5५९ छ - 
रहेउ एक दिन अवधि अधारा। समुझत मन दुख भयउ अपारा । 
कारन कवन नाथ नहिं आयउ। जानि कुटिल किधौं मोहि बिसरायउ॥ 
भरत महारानी, ठेवो. भाव छे! जापणने तो. भरतखनां दर्शन 
प७ थे काय तो नापे इतार्थ ५86 क्ये, भणवानना 'मठतोना दर्शन 
थवाथी थेडो पार थ काय छे. 
रतना मनमा गेवो नाव सायो 3 भगवान डेम नडी जाव्या? 
जमार। स्वामी-मालि5 3म नथी जावी. पोंगा? 5२0. लोणच ताज्या 3 
लभगवानना नडी जाववा ५७५ भारी $ुटिवता, 5५2 सिवाय सन्य अयुं २७, 
हो श? तमने जावता श रोड १४? भरत काशत ढत डे भगवान, 
अत्यंत सुरू६ छे, मण. छे, क्षमाशील छे; तो पछी नगवा डम्‌ नडी जाव्या? 
मने इटिल काशीने. विसारे पाउयो छे, जन्यथा तेमने माटे ५6 मोटी वात डती 
डे न जावे? तेजो. कक्ष्मएण्छना भाग्यनी पशस! 5२. क्षण्य। - 
अहह धन्य लछिमन बड़भागी। राम पदारबिंदु अनुरागी॥ 
“क्या लक्ष्मण! तमे धन्य छो! तमारे जडीजभाज्य छे, तमारो कन्म सण 
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छ. तमे मड।भाण्यशाणी छो डे रामना यरशोम[ तभारो जनुराण छे; जने तेथी. 
व भगवान तमने पोतानी साथे ७४ जया, मारो पश तेमनाम[ प्रेम डोत तो. 
२कयश[सननी व्यवस्था 5रीने मने. पण पोतानी साथे ५8 गया हीत - 
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग नहिं लीन्हा॥ 

यान भने, ७ हवो ह तेवो जोणणी या, मने नीय जने 5पटी काशी 
लीपो, ज। % £ारए। छे 3 फेथी मने साथे न बर्छ गया. मेया! तभारो प्रेम 
प्रशंसनीय 8. मारो छवो मारन जाओ इतो तेवो. ४ भीतरनो डीत तो. 
भने भगवान साथे 86 गया छोत, नेया! तमारामां प्रेम-जनुर।० छे, तिथी 
तमने साथे ९6 जया. प्रभुनी जण डुटिलता-्यतुरा यावती नथी, जानु 
> परिशाम टु थो छ 3 भगवान ७०७ सुधी जाव्य। नहीं. 

जौं करनी समुझै प्रभु मोरी। नहिं निस्तार कलप सत कोरी ॥ 

दे नाथ! को जाप भारी 5२शीनो ज्यान उरो छी. तो सो. 5२३ ५९५ सुधी. 
पश मारो द्वार थवानो, नधी, दु मोसाण भयो, तो क्ष्म जापनी साधे 
रह, जाप ढनडपुरे गया त्यारे पण लक्ष्मण साथे २७. जने क्यारे जाप 
वनम गया त्यारे त्या पण बक्ष्मशछ जापनी साथे र्या. मारो ५९ प्रेम हीत 
तो. दु पश जापनी साथे क रह्यो होत. वास्तवमा दुंशापनो, नडत डीत तो 
जाप मने साथे ७७ % कात. डवे मे$ छ दिवस तो. गाडी रह्यो 8 - ७ मनु! 
जाप जपनी टेक 6२३ % कुणो - 

जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ॥ 

प्रभु पोतान्‌ सेवन जवुशो तरङ कक्ष जापता नथी, 8 ५७, 
जवगुशोनो: ण्या 5२त नथी; तो पछी मार! रावगुशोनो पण प्याव चरी 
3२, डु तो जापनो मा6 छ, 'ओ64'मां तो डु छु ४. शाप ६नभंपु छो, इ ६न- 
सनाथ छ. जापनी साथे भानो संबंध छ, सेवडनो. संनंध छे. वणी, ज[पनो. 
स्वभाव पृश बशो डीमण छे, जाप मारो त्याग नडी ९४ उरो - 

मोरे जियँ भरोस दृढ सोइ। मिलिहहिं राम सगुन सुभ होइ॥ 

मारा भनभा जापनी टे5 तरङ शेता. ६६ विश्वास छ; विश्वास ४ मत 
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गडी, शुऊन ५९ सार। ५७२ 8 दे गे वात नतावे छे डे माह 3 मिन साथे 
मुलात थश.” 
भवान ४३२ जावी मणशे, जेवो विश्वास छे. को न ४ मण्या तो? 
बीतें अवधि रहहिं जौं प्राना। अधम कवन जग मोहि समाना॥ 
“मुदत वीती छवा छत. पश को मार! आए रडेशे तो समवुं रयु 3 
संसारमा भार। शेवो ओ6 पापी नथी. आवे जवान को. नटी जावी. पये 
तो मार। आए रछेवाना नथी.” 
लरतशछये वियायु डे ७७ सुषी महाराचा समायर छ मण्या नथी, 
तो तेमना प्राण तर$5वा. ज्या, पाशीना विर७मां व्याइुण थछने मछली 
प्राए तर$3 छे तेम, 
राम बिरह सागर महँ भरत मगन मन होत। 
बिप्र रूप धरि पवनसुत आइ गयउ जनु पोत॥ 
रामना विर७३पी सागरमा भरतकनुं भन निर्न थवाम छ &तुं ॐ 
तरत नोळाउपी, छनुभानछ अह्नो वेश पारश डरीन गावी पदोंय्य।, 
लरत माटे तगो ४ नौडाइप नन्या. सागरनी फेम गही भरतकनी 
विसडवेध्नानी 9.6 सीमा न डती. भरतकतनु मन तेमां (५१% मातुं डतु, 
अवी स्थितिमा ७नुमान& नावी पढोये 8. उनुमानछ शुं कुने 8? - 
राम राम रघुपति जपत स्त्रवत नयन जलजात॥ 
उनुमानक जा होने चश प्रसन्न थया, तेजी. वियारवा। लाज्या डे हु 
रामन भुणेथी केवी प्रशंस! सांभणतो डतो. तेदु ४ चो र्चो छु. डनुमानशछने 
मान्यु छतु ड मारा शेवो. लगवाननो भऊत 35 नडी शोय. खने तेथी भणवान 
ढनभानळने ४ मरतनी पासे मोडे 8. जा २७२ छे, केमा नडारनी वात 
वज छे नने भीतरनी वात जबण छे. भणवानने ७नुमानझने जे नतावदु 
डतु 3 धुनियामा तमाराधी, पश यढियाता भतो छ. भणवाननी नीति & - 
निश्चयभाव छे 3 केनाभा जलिमान जावी काय तेने तेनो शिक्षा ३२ छे, 
ओऽ सांगणेवी वार्ता छे, शाख्ोभा वांयेवी नथी : गे वभत जदुनना 
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भनंम[ भेवो भाव 5६लव्यों 3 मार। ढेवी जन्य 36 मत जा संसारमां नथी, 
मगवाने वियार्यु डे भऊतनुं अनिमान ६२४२बु कोने, भणवान 2ऐश्षव। माटे 
अर्छुननी साथे वनमा जया, भणवाने वनमा जबुनने पूछयु - 'र्छुन। तुं मने 
णून क वडाको छे. जबुने वान याप्यो - प्रभु! इुं पश जेम ४ समकु हु 
ड भाराथी यढियातो तमारो भठत. ना०ये क 3.86 छशे.” मननी वात आछेर थह 
२6. भगवाने इहयु - 'मऊतोचो ॐ तोटे नथी. भर्थुने यु - (तो नतावो.. 
डवे भणवाने गुर॒नुं जने जरुने शिष्यनुं ३५ १२७६ अयु, नव्‌ ७।थनो से 

सिं& १७३ पाऽयो जने राका. मयूर्वकना राकयभां गया, ६२५७० भारडते 
राने मनर पढोयाई, राजे षश सर्वर अर्या; भोशन वेवानु 5छु . भवाने 
देवान जाप्यो - ठे रान्‌! मारो नियम छे, मारी साथे जा हे पशु छ 
तेने मोन 5२ व्या पछी छ जमे मोडन 5रीशु, जेने भोद्न जापी, जे माएसनु 
मांस णाय छे. तमने के सोथी वधु प्रिय डोय ते ओने भोकन माटे नापो. तमारो. 
पुन रत्नईुवर छे, तेने तमे पति-पत्नी बने ४९७ पोतान। दये प्रसन्नत पू 
यीरीन जापो.' रच उच्यु -'मठाराक! मारी तो प्रसन्नता छे, प७ राशीन 
खने पुत्रने पण पूळदु पठे, तमे थोही5 २७ कुरो. राने राशी पासे ४४ने 
पूळयु. धीऽरो पण पासे क इतो. तो दीराने कवान जाप्यो - "जा साक्षात 
नवात 8. नावो मो यू4शो नही? राशीजे पश ये क वात उडी. पछी राने 
नवान्‌ पासे जावीने इयु - 'मडाराक! जापनी वात स्वीआर्य छे. राका खने 
राशीजे पुना मस्त5 पर ३२१त मुडी भने जडे नडधुं शरीर उपातुं काय ये. 

रीत यीरव। वाण्या, ४रवत याती वेणा ही4रानुं मुण णीवा बाज्यु जने कयां 

दोडी नीडणचु बोस त्यां हष नी5गवा बाज्यु,घशी प्रसन्नता छे. राशी, राका 
शने दीडरो - नशेय इसी रहा 8, दीsराने यीरी न्यो. भवाने ३ब्युं ८ 

मारा जा पशुने डमशां जउपुं शरीर क जापो, नाडीनु रघु जे पछी 

जारोगशे. मडाराके गाशा नापी - 'डवे तमे पाशी भरी मूडी, योड अरे. खने 

रसोर्छ ननावो.' राकाे इश्यु - 'नडु सार. रसो तेयार ५४. भोकन भटे 

नवान्‌ जूने गरुन जाव्या, सापुना वेशम तो डता ४. राशीनी जांणोमा जांसु 
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जावी अयां, तो भणवाने 5छु - “अमे भोगन्‌ नी 4रीजे, राशी रे छे. रे 
डवान्‌ प्या - 'मडाराक! राशी पुतना शोडने ॥रप नथी २७ती. तेने शो 
३१8 5 पुननु जअपु शरीर तो णप बाज्यू,पए शेष २१३६ शरीरे ऽयो 
२१५२५ ऽथ छ 5 ५५ च दाययु?' त्यारे कुन थोल्यो - “+७२%! डवे १५ 
जारी 5सोटी न उरो! मडाराके राकाने जा जापी - "तमे यार थाणीजो, 
पीरसो, जने. गड नानी थाणी तमार! ही5२। माटे पण पीरयो.! थाणीओो. 
पीरतवामा जावी, त्यारे मछाराबे जाशा जापी - 'तमे हीडराने २६ पारे. 
राने साध हीषो तो हीरो नावी भयो. मछाराबे भोकन र्यु भने अति पोतानुं 
२२९ ३५५२ 5यु, अगवान राकानेचर२६ानमाजवा इहु, तो राक्राओे माण्यु - 
भरा! मने तो 3.6 मना नथी; परंतु मारी के रीति. जापे गाडरी इसोरी 
दीधी तेवी. जन्य ॐ्छनी वेशो नडी, 5२९ 3 ४तियुण गावी रह्यो छे, जावी. 
स्थितिमां जापने 36 २१३४५२शे नची - उसोटीमां 96 पार @त२श नी.” 
५४।२।के ऽह्यु - “भधे. 

खुन जने. भणवान नुने वनम जावी. गया, भणवाने जदुनने 
पूछयुं - "कोयो न मारा भठतने? त्यारे जदुने उदह्युं - 'मडाराक! गावी 
ऽसोटी. मारी 5रशो. तो माई पोल पूली %शे !! 

डनुमानशछaे भरतकानी डालत शो गने 5ह्यु - “छेतुं तमे ध्यान री 
र छो. ते राम सीता. जने बक्ष्मश साथे जावी रह 8.? गा सांमणीने भरत 
डोशमा जाव्या जने. भे5६म पूव ९०4 - 

को तुम्ह तात कहाँ ते आए। मोहि परम प्रिय बचन सुनाए॥ 

"ह तात! जाप जरे छो जने ज्यांची [व्या छो? मने. पे अतिशय 
प्रिय वयन ह्या, जापे मार। प्राशनी-शरीरनी रक्षा री जने ग्राहान पयु. 
जेना नहद्षामा टु जापने शु जाप? लनुमानळरे इह्युं - 

मारुत सुत मैं कपि हनुमाना। नामु मोर सुनु कृपानिधाना॥ 
दीनबंधु रघुपति कर किंकर। सुनत भरत भेंटेउ उठि सादर॥ 

' इपानिषान! इँ पवनपुन ७नुमान छु, आतिने वानर छुं, षु 
रघुनाथरछनो 55२-से१5 8.7 'नणवाननो सेवड' थे शब्दे सांगणीने 
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मरत हम ४७ य जन उनुमानकने गणे हजाच्या, ध्यमां प्रेम जने 
जानं६ भेसुमार @मटयो. जने भोय - 
एहि संदेस सरिस जग माहीं। करि बिचार देखेउँ कछु नाहीं॥ 
नाहिन तात उरिन मैं तोही। अब प्रभु चरित सुनावहु मोही॥ 

“हे उनुमान! तमे है संदेशो शाप्यो, वा जापी जेना भघ्लामा 
पुरस्आर जापवा लाय 38 वरु धुनियामा 8 ४ नडीं 3 इुं तमने जापी १३. 
26 सोनु जापीन पारसमि णरीध्वा हन्छ तो त पारसनु मूल्य नथी, 'डे 
तत! दु तमार ऋषमांथी मुत ५७ शई तेम नथी, डवे प्रसुनु यरि 
संभणावीने मने. ड प९ वधु ऋशी नचान.” उनुमानकणे जनुभव्युं ड 
मरत शुशोना मंडार उम न होय? - रामयंद्र्छना (16 छि ने! डनुमानछने 
जव इतो ते तावनी केम हितरी गयो. कवी रीति भयूरध्वछची भडित कोर्ने. 
खुननो गर्व गुणी गयो डतो, तेवी % रीते नडी ७नुमानछनो गर्व छूटी गयो. 

खे वणत कक्ष्मणकन ५३ जलिमान १४ जायु 3 इुँ भजवाननो मोटे 
लमत छु. यालतां याक्षतां म७२%४ने इहु - इं अपना नाम-३पनो वियोग 
सडन उरी शकतो नथी. अलु | पूर्वन्ममा में सेवां डेवां पुण्य र्या छशे डे मने 
जापनो निरंतर संग आप्त थयो; जने जापना नामनु विश्‍्मरश ५0. भने 
खस नची २९ 8? जन पछी पूछयुं - 'शुं मायाथी पण यढियातो जापनो 
१8 महत छे भरो? भणवाने 5ह्युं- 'संसारमां १8 यीकनी णोट नथी. 
मगवाने कक्ष्मणकना जनिमानने हूर अरवा माटे तरत पाय अर्या, भाता 
पोताना नाणडनुं गुनं तरत % यिरावी हे छे तेम, 

म७।२९४ २॥३ण वधी २६७॥ छे, सरोवर पासे पढोंय्य। त्यां जेड नगदी 
कोयो, ते पोतानी यांय ४० तर$ इेरवे छे जने पछी ७५२ 4७ थे छे. वक्ष्मऐे 
गोयुं डे जा भणवो तरस्यो छे, पण बाजे छे 3 तेन. जणामां 35 नीभारी छे. 
लक्ष्मण पूछयुं - "७२४! शुं ज। नीमार छ?' मछारारे इश्यु - जा ॐ 
नीमार नथी, था तो मारो भऊत 8.' बक्ष्मशे पूछयुं - “जा दणी मत डेवी 
रीते? भगवाने ५९ - जा जे क्षण माटे ५0. मा२! न।भनुं विस्म२७ नधी. 
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उरी श5तो. पाशी पीती वणते मारा नामनु विस्मरश थाय छे, तेथी पाजी पासे 
याय १७ तो काय छे, पश नामनु विस्मरण थवाना भये दीधे थांय 8५२ 
७5[यी. दे छे. ज। घ९॥ दिवसोथी तरस्थो 8. धकषम पूछयु - 0, सुं £+ 
उम थेशे? मराळे उल्लू - “ॐ जाने राम राम! संगरगावतु २७ तो. 
पाउ पी वेश.” लक्ष्म 'राम राम! संगणाववान श३ 5र्यु, तो.णगब खे पाशी. 
पीवानु श३ अयु, बक्ष्मऱा कयारे शास थेवा वाजता त्यारे नगक्षो पण पाशी 
पीवानु छ देतो इतो. वक्षन इहु - महारा! शुं २॥पनो जावो मःत 
8? मारु शलिमान हूर अर्वा ज। तो. जापे दीवा री छे. 
ज5 वार सुनन जेपुं जलिमान थयु डे के 98 याय जावे 8 तेनी 
७२७नी ७ पूर्ति 5री ६७७. शु जावु ओ6 5री शे? भवाने वियार्य 3 अनं 
जा जलिभान दूर 5२बुं शेख, जे दिवस नंने वनम गया, त्यां भय॑5२ 
सांधी यही जावी, जं१५२ छवा6 जयो, 53 पवन ३।१। ६1ऱ्यो,, 5२। पडना 
बाज्या, पाशी वरसचा बाज्यु, रात परी गछ. लूज, तरस, 50 - जा. नधा 
पीडवा बाज्या, घशी मुशेल परिस्थिति 4४ ०७, के वृक्षनी नीये तेजो. भा 
छत ते वृक्ष 6५२ ने. ४नूतर डता. तमे कोयु डे जमारे त्यां अतिथि जाव्या 
छे. तेमनो सळा२ ५२१ तेमणऐे पोतानो. भाणो ते थ॑ने अतिथियों पर न्यो. 
सर्ने मगवानने पूछयु - मडाराद! जा शी वात छे? नगवाने बहु - 
"नही 5गूतर रछे छे, तिमे ज[तिथिसळार माटे पोतानो माणो ज१७| ७५२ 
चाण्यो छे. जेटलामा 5गृततर ठीरीने ऽयांडथी ज० ब जाव्या जूने ते म।ण। 
8प२ नाणी, भाणो सणणवा लायो, तो. 5५ूतर जेम ५ऽयो जने 5५ूतरी तथा 
साथे साथे गेमन नय्यां पश जाणमां पड्या, जबुने पूछयुं - मदार %! ५1 
शी वात 8? भणवाने इहु - पशन भांसाडारी समझने जा गधा जगमा 
पयां छे जने तेम जापए॥ भोकन, भाटे पोताच शरीर जर्पए अर्या छे, 
अंते मणवाने भवाने पीताना परमपामर्मा पढडोंयाउयां. अर्कुननो, गर्व 
जणी जयो. 


ee 
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स पु-सकळनो माटे सौथी त्तम वात भे 8 3 तेजो. संसारथी विरत 
थहने परमात्माना ध्यानमा मण्न-मस्त रछे, गृडस्थीनो माटे श्रेष्ठ वात 
जे 8 ३ तेजो. भणवाननुं भढून-च्यान उरता रीन मड्तिप्रधान डर्मयोगनुं 
जनुष्ठान 5२. वेराज्य, उपरति घशी सारी वस्तु छे. सांप्रत समयमां 
सापुजणोनी डालत केत. भेवुं बाजे छे 3 गृछ्स्थपर्म निमभावता रीन 
अेडंतमां भणवाननुं भश्चन-ध्यान उरवु जे ९ श्रेष्ठ छे. जीता जनुसार 
3र्मयोगनुं साधन सडब्-सरण छे, परंतु इणनी गासड्तिनो त्याग उरवो. 
डडिन छे. जेम घण ४ थोडा मनुष्यो डे कनो सेवानुं आर्य उरे छे तेजो. 
४ स$०ण 4५४ श छे. 

यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते। 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते॥ 
(्रीम६म१६्‌शीत। - ६/४) 

"क्यारे छन्द्रियोना भोगोमां जास5त थतो. नथी तथा अर्भामां पश 
जास5त थतो नथी त्यारे तेवो सर्वसंऽल्पोनो त्याग 5रनारो मनुष्य यो०13७ 
उेवाय्‌ छे. 

जासजितमां खने $णनी यामां गडी संड<प छे, २ह२७॥ नी. 
तेथी भड्तिनों भार्ण सुगम लाजे छे. 

जात्माना उध्याए माटे नकन, ध्यान जने सत्सं - ना सौथी श्रेष्ठ 
उपायो छे, सेवा योथ। इमे जावे छे, के जहे धो5ना औश्चर्यनो त्याज डरी 
६, विरत थहने. विरे ते ४ सइण 4७ शठ 8. धत्तात्रेयछगे जधर्डने 
उपदेश शाप्यो 3 संस्ारन। पछ्र्थोनों संसर्ग छोडी घो. अबु कोवा मणे 


शृष्स्थ-धर्भनी श्रेछता 61 
छ  ____6 


छिडजरंडरनो त्याग जूने मभूतानो त्या] मुरेल नथी, नासउ्तिथी ममत 
वपती. दोष 8. सायो वेरा्य जने. 6परामता सिद्ध थाय तो तेनुं प्रध्शन 
न उरे. भीतरभां देर्य-6पर[तेनी वृद्धि थती २३, परंतु ५४।२ दोळेने. 
जेनी. बघु प्रतीति न थवी दोहे - ३ वात. णून भछत्पपूर्ण छे. 
भणवाननी भश्तिना जने 1१५२ छे, देवा 3 - (१) भणवानना 
२१३५, प्रभाव, वीलानु जववो5न ऽरीने २६५ण प्रसन्न २९वुं; (२) 
भजवानना विर्‌डमां व्याइण थने २बु. रामां के पोताना स्वभावने 
जणुडूण दोय ते वधारे माइ आवे छे, सुतीक्ष्शमां प्रसन्नता छे, तो. 
मरतछना विरड-व्याइणता 8. मारा मते तो ग्रसन्नतानो मार्य गुण छे, 
मच्चित्ता मदूतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌। 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ 
(श्रीमद्दूभगवद्दजीत - १०/८) 
निरंतर भारामां % यित कोना! जने माराम छ प्राश खर्पर 
उस्नार। मतनो मारी मडितिनी यर्या द्वार जरसपरसभां मार प्रभावने 
दढण[वत रडीने तथा गुण भने प्रभाव सहित मारं छ &थन उरत. रत! 
निरंतर संतुष्ट रहे छे जने मारामा, वासुदेवम क निरंतर रेम 4२ छे.) 
36-25न वणी, गोपीणोनी केम विर७-व्याइणतानो मर्ज योज्य्‌ 
ले छे. 
सटी तो स्वाभावि$ क वेर०य-6पर[ति प्रतीत थाय छे, 


3२, भूमि, 
वातावर, वन, देश्‌ जने. तपोभूभिन। परमाएुणोनो  प्रत्म 


(व परे छे. 
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जद्गत सिद्धांतनी वात. जडी नताववामा जावी. रडी छे. केम 3 - 
जाऊाशभां जांणोना धष्टिधोषन ॥रऐ. मोरपंण शेवुं माय छे अने शो 
६षिधिष थोडे. हीय तो. रो णियाना बाणा कवु हेमाय छे, वास्तवमा केमने. 
ध्ष्टिधप नथी. तेमने तो. जाठाश साई क हेणाय 8. माठाशम[ तो 36 
सइति नथी, साडाशनी ६ष्टिजे तो. त्यां $ होप नथी, तेवी क रीते 
ग्रह्मनी, ६ष्टिज संसार पश नथी शने संसारी पश नथी; पछी तो प्रश्न 
व छीढतो. नथी. 3 संसार, माया, ७व )ेवुं 55 8. कथारे जा संसार 
प्रतीत थाय छे त्यारे जा वात नतावाय छ. संसारमा घशीनधी जेवी 
वस्तुशो छे, के प्रतीत थाय छे पश वास्तवमा ते नथी; केम डे स्वप्नची 
धनिया, जा स्वप्न भे निद्राोषने ्षीषे छ. मडत्वनी जने शाणाणो, 
व्यक्तिगत समशो जे समधिगत समनो विकार जने. ये छे. प्रतीति 
थाय छे 28 सन्य मनुष्यने, अर्थात्‌ प्रतीति छवने धाय 8. ७१ शु 
छे, शा माटे छे जने. ञ्यारधी, 8? खे. जानाहि छे, अयमधी छ. वणी, 
प्रतीति पश ननाहि्रणथी & 8. "समळ केना थडी प्रतीत थाय छे 
ते पश जनादिअणथी छे, मडाप्रतपमां मछ्तत्व भायाभां विधीन थ 
काय छे. छव, अविधा अनादिऽणथी &. परंतु अश्ञाननो. नियम छे 
डे छव्‌, सविधा छे तो. जनाहि, परंतु जंतयुक्त (सान्त) छे. जनाद 
छोवु जने जंतयुछुत डीपुं जे शास्र जने किशासुनी ६ष्टिये छे जने वशासी 
जशानी 8. जशानीनु जशान कयारे समाप्त थर्छ शाय छे त्यारे 'छिव! 
संश भटी आय 8. श्रह्मम[ मछतत्वना जंशनुं नाम जर्थात्‌ भुद्धि-विशिष्ट 
येतननुं नाम छव 8. मछत्तत्व जंतयुझ्त 4७ काय छे, पछी येतन, 
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श्रह्मनो. जश. पए श्र्ममां मणी काय छे; मणी जयेवो. तो. परेथांथी % 
छे जेवु रशानीजोने प्रतीत थाय छे, केने जशान छतु ते तो. भ्रह्नमां 
- गंशीम[ जंशउपे मणी जयो, 'घमांनुं भाडाश! से वास्तवमा भानो 
माग नथी तिथी "घटा, 'मछा&श' अवी उ्पना स्वाभा जावे छे. 
घडे. डूटी काय छे त्यारे घटाडश क मडाडाश थह काय छे, वास्तवमा 
घटाडाश जने मा 5श खेड क छे, तेवी. क रीते गंतःडरणनो. नाश था 
छव संश मटी काय छे, कयां सुधी जशान छे त्यां सुधी. जावागमन. 
8. जावाणमन सूक्ष्म शरीरनु छे, घडन जाआशनुं जावाणमन होतुं नथी, 
घडन संनंषने दषे जाआअश जाव्यु जेम $डेवाय छे. तेवी % रीते 
व्यतिगत. येतन स्थात व्यषि-येतन जे समष्ियेतनथी लिन्न नथी. 
रंत:5२शने थीष नडी भनेवी यीक प्रतीत थती. डोय छे. वास्तवभां ते 
यीक लाविमा होती क नथी; पडेबां पण न डती - जा दर्शन श्रह्मवष्टिने. 
दीष 8. परंतु केमचे प्रतीति थाय छे जेवा. जशानीजोनी जशान-६षटिने 
दीधे शा मधुं छे जने ते तेमने भाटे डायभधी छे, भ्रह॥न६ष्टिजे केत. तो. 
प्रश्न ४ ठीढतो. नधी, ब्रह्मर्टटिवाणानी धष्टिज तो. संसार छे क नी. 
गो. संसा२६ ष्ट जंतयुऊत. ननी २४ तो बाधो शो पडयो? को नधानुं अध्याए 
न ५७ शतु हीय तो पीतानुं «५७७ उरो भेषुं वेध शा. माटे 53०१? 
पोताना. डव्याशनी. गुंडाश छे तो नांना उव्याऐ माटे ५७ जुंडाश छे - 
ज। च्याय छे. श्रुति, वेध्शाखनुं शेवुं १यन छे ॐ इत्या थ शे 
जापशने खेवु मानवामा उशी क डानि नथी 3 है जनाहि-सान्त 
ते सान्त (खंतयुःत) ५७ शे छे. 

गीतामा प्रद्ठति जने पुरुष बंनेनी वात 5डेवाभां गावी छे, अमा 
पुरुषने नित्य गताव्यों छे, परेतु तिने अंतमुडत. जथवा नित्य नावी 
नथी; डारश ठे शानीजो, माने छे ३ अति सान्त छे जने. भतो. माने 
छे डे प्रति नित्य छै. भनेनो, जा६र उरवानो, छे, तेथी गीता ये भनेन 
स्वीकरे छे. 


छे. 
छे 
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लोकेऽस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। 
ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌॥ 
(श्रीम६भ०१६०ीत॥ - ३/३) 

*& निष्पाप! जा संसारमा मारा द्वारा जगा6 थे प्रआरनी निष्ठा 
3डेवाछ छे. जे. पैडीनी सांण्ययोजीजोनी, निष्ठा, शानयोगथी अने 
योगीजोनी निष्छा 5भयोजथी होय छे. 

भ्रह्मनी प्राप्ति केने थाय छे ते तेथी भ्रह्मना विषयमां के माने 8 
ते सत्य छे. ते व्यक्त, अव्यत, २५२, निराडार हें 38 मानेछेते 
सत्य छे. इण. सत्य छे तेथी भधुंय सत्य छे. जे5 च्याय मुन नधी. 
मान्यता, ५५ धर्मा, सिद्धातो सत्य छे जने. जे नध, जसत्य पश 
, जसत्य शा माटे 8? तथी नधानु णंउन 46 काय छे तेथी ते. ससत 

रीतानी. जनेड टीडाजो, 8. सोमाथी, नव्याशुनी दिने जेड पोटी 
= भणवाने जर्कुनने उरेल बोध तो. जेड छ डतो. संग्रधायवाणाजीगे 
58 5ह्यु ते जेडभीशाथी विपरीत पे छे, तेम छतां 96 भे माजे 
यादवाथी, सिद्धि मणी शठे छ. जापएने तो. अर्य सिद्ध थाय अनी साथे 
क मृतवन्‌ छे, गीताना डटवाये श्वो छे, तेमांथी ओ खेडने. समकयाथी 
पश जापणु व्या ५७6 काय छे, केम डे, जंगामा घशुं पाशी छे, ५७ 
जे दोटो. पाशीथी जापशी तरस छीपी शडे छे. जे % रीति पेध्ना पण 
घरा मंत्रो छे, कमाना 386 जे5 मंत्रथी डाम यावी शडे छे - 
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ 
(श्रीम६भज१६०ीत। - २/४६) 

"नधी नाबुजेथी परिपूर्ण २५ कणाशयमांथी छडरियातवाणो 
पोताना प्रयोळून भुन पाशी 8 थे छे, तेवी % रीते भ्रह्मन #९“ 
पोताना प्रयोकन मुन्‌ % वेछने अड उरे छे. जापणुं आम ती. 
बुणाशयना थोड5 पाशीथी यादी शठे छे. वेधने शाशनार जे5 मंत्रथी 
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व त ०) 
डम्‌ यवाची वे 8. गेटला भायर्या छे तेमांथी 36 जेडनी मान्यता मुकण 
याक्षवाथी जापएने परमात्मानी प्राप्ति थर्छ काय छे. 

सूर्य समुद्रमांथी पाशी. भेये छे, ते पाशी सुक्ष्म३५ १२७ 5२. &; 
पछी ते शाडाशमा परमाशुन। उपमां रडे छे, पछी. ते वा६ण ननी. छाय 
छे, गरमी प्राप डरीने वरसवा बाजे छे जने 82 दोय तो. 5२] ५५4 
बाजे 8 - ज। रीत यह याव्या 3रे छे. जे क रीते युणय5, संस।रय 
याहतु २९ छे. 

९३ ५६।्थमां &र्य-4२७ शोय छे, येतन-जात्मामां आर्य-॥२७ छोता 
नथी, कण खने धातु गेऽनीकाना &र्य-#॥२४ 8. कण तो विशवरी छे, 
शण ५२३ भने छे; परंतु छव्‌ भुठत 4७ काय तो ते इरीथी संसारमां 
जावतो नधी, जडी 4र्य-4र२0नो संनंष नथी - छव जने. अक्ष वय्ये 
आर्य-4२0नो संबंध नथी, जश शून्य डोवा छत तेन चाशा सूक्ष्म 
परमाणु छे, कमनो संग्रट थवाथी वायु नने. छे. 6६२ ते४३५ छे, नेज- 
प्राशमां बीकणी छे, प्राम गरमी १९३५ छे, प्राम (अया छे, ते वायुनो 
संश. 8. प्राम वायुनो अंश वधु छे. त्यो. पाय छे, ७६ तत्व नथी. 
छत्र ते४३५ 8. जाउाशने जा छ? गेम गतावी शडीये छीजे, परंतु 
मन-नुद्धिने नतावी शक्त नथी, जात्मानी मद्ध्थी लुद्धि खने मनने 
५७. इदम्‌ - ' छे जम नतावी १७य 8. सिद्धि मंजरन्य, तपढन्य 
जने. पद[्थकून्य होय छे. सांप्रतमां पदार्थळून्य सिद्धि 8. सांप्रत आणमां 
यार तप्वी सुधी, ४ पडोंयायुं छे, गाडा सुधी पदोयायुं नथी, सांप्रत 
समयना वेशानिठो २॥७शतरवने मानता नथी. 

मार्ज पर यावरशे ते मंळिवे पढोंयी कशे, पश है जघ 5२तो २३१. 
ते तो त्यां % भेडेदो रडी कशे. माटे साधन 5रवबुं, ऊष्मां - १६विवध्भां 
पइवुं नहीं, वेधंतना सिद्धांतनी, वात. छे 3 नपुं भूलवानुं छे, परंतु के 
वधु याह जावे तेने विशेष भूक्षवुं पडशे. 


IS 
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सेवानु आर्य परमात्माना ध्यान उरता वषु 5त्तम भनी शडे छे. जीताना 
सिद्धांत जनुसार तो सेवा ध्यानथी पश 6९म ४ छे - 
' ध्यानात्कर्मफलत्यागः ।' 
अर्मुइणेनो त्याग इरयो घरो 8. ज। त्यागने मनुष्य जमली थनावी 
शठे तो तेनुं घडु मत्व छे. 3र्मइणना त्याजनु मर छे. भणवानना 
भश्चननो ४ 6२७5 होय तेने भगवाननुं स्मरण जापोजाप % थशे. भदननी 
तीन ७8२81 दोय जूने साथे साथे सेवानु आर्य पण थएुं २७. अर्यम भामति 
डीय तो क मन भणवान तर$ केतु नथी. अर्य तो 5रीजे छीजे, परंतु 
जासऊितने £२ मन णीछ त२३ याची काय छे, के स्वार्थ जने जासडितनो 
त्याग 3रीने र्म उरे छे तनामां छढीबापणु होतुं नथी, ते निरतिमानी होय 
छे. मान-मो216नी. 6२81 से पण सडामता ४ 8. भणवाननी प्राप्तिनी 
७२७1 डोवी से नियम होवा नरानर छे, 6२81 क उरवामा च जावे भे 
तो. णून ठोयी भूमि छे जने पण जे समद्मां जाववी जधरी छे. तेथी 
७२७ 5रय तोपश ते ६५ नथी, 
उर्तव्यनुद्धियी 6२81 उरवामा जावे तो ते भेऽ नंगरनी जर्थात्‌ 50१ 
छे, ये जत्यंत शिया ६२७ छनी वात छे. 3र्तव्यपाधनथी पण 6ोंयुं छे - 
दोडा ड्भ 5रवु ते; बोओने सतू-मार्जे छोडवा जूने जयत-मार्गेथी 
६२ 5२१ ते. 
इर्तव्यदषष्टि 5२तांय शिंयी छे निरलिमानीपशानी वृत - 
यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। 
हत्वापि स इमाँल्लोकान्न न निबध्यते॥ 
(श्रीमदमणपदजीत। - १८/१७) 
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अर्थात “दे मनुष्यना जंत:3२७मां ु अर्ता छु? भेवो. भाव नथी. तथा. 
कनी भुद्ध सांसारि$ पदार्था अने. 3र्मोमा देपायेची. छोती नधी. ते मनुष्य 
जा समस्त. लाइन रतो. दीवा छत. वास्तवमा ते नथी तो. ७७ती जने 
नधी. तो. पापथी नंधातो..?? 
जावी. गुद्धि सिद्ध पुरुषोमा हो १३ 8 अथवा सांण्ययोगना जाध्शने 
भाननार। २५७ मां डी शडे 8. कयां सुधी छवित रढीये त्यां सुधी स$ण 
थवाना अवत, ३२१ छ २४वुं शे, जबुने भगवानने पू्छयु- 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः॥ 
(श्रीमदभजव६जीत। - १२/१) 

४ जनन्यप्रमी मतन पूर्वाडत प्ररे जापना निरंतर मश्चन- 
प्यान संशश्न रडीने जाप सगुए३प भणवानने मके छे जने नीका केनो 
अपण, जविनाशी सब्यिधनं६ [निराआर श्रह्मने क जतिओर भावधी लके 
8- य घन 15२४ 3पसडीमा जति-5त्तम योगवि६ 3 8? 

भगवान लनन श्र जाव्या. जाप निरुत्साड नडी थपु शे6अ. 
मरएपर्यत प्रयत्न उरत. २ेवुं शेजे. भशीरथनी नीळ पेढीमा जज 
जाव्या इतां; जे गंगा) तो. ४३ गंगा छे, पश गीताउपी 39 येतन 
गगा 8. शा. जीताइपी गंगाना ळे स्नान उरे छे ते पोते तो मुझ थ 
ह काय 8, नलं तेना थडी डगारोनुं ५६याए ५७ शठे छे. जापऐे सिद्धांत 
होयी. ओटिनों राणवो कोने. सो-ज सो ट्यनुं सोतुं पास 5रीजे, नव्वाइु 
व्यू जावे तो. नापास अरी देवु. परमात्मानी प्राप्ति रनर गुणातीत 
भनुष्यनां के क्षक्षणो णताववामा जाव्या छे ते जापणाम[ कयां सुधी न 
हीतरे त्यां सुषी जाणण वधता रछेवुं, समरत संसारनु 5व्याए थ शे 
8 जेम मानवुं, भेन जसंगव भानुं नडी, जेवी 9.56 मनुष्य जाक सुधी. 
थयो नथी डे क णपांनु उध्याए 5री शे. जा कण्या तो. रय णाली 
क 8. कृ डाम जार सुधी थयु नथी ते. जाणण 0पर थ शे छे, तेम 
जापणी मुत. जाश सुधी. 4७ नथी प९ ते डवे 4४७ शडे 8. मुडि 
हो खेडनी. ५७6 शठे तो. नांनी अम न 46 शे? - र| सिद्धांत स्वी॥रवो 
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को. भगवाने ५8 8- 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। 
सर्व॑ ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि॥ 
(श्रीम६भण१६०ीत॥ - ४/३६) 

"को तुं तमाम पापीशो उरत पण वधु पापो इरनारो छे तोपण तुं 
शान३पी नोड हार. पापना सागरभांथी ५२ ठीतरी ४४१.” र वात मान 
जदुन माटे छ नहीं, नवां माटे ४ठेव[6 छे. भजवानने 3.6 भे६भ।व नथी, 

सेवांना विषय नागते. शाओ्रोमां जे5 जदी[3५ उथ। वे छे. सुरुची 
जाशानु पावन, मातापितानी सेवा, पतिनी सेवा, जतिथिनी सेवा - श 
नघाथी, व्या थछ काय छे. शाखमां जा वयूनो जावे छे - 

मातृदेबो भव। पितृदेवो भव। अतिथिदेवो भव। 

बुनावाना पुत्र सत्यआमने गुरुओ जाशा जापी डे गायोने ब काणी. 
खने यरावो, ते भोव्यो - 'मडाराक! शु जा डकार गायो 4४ आय त्यारे 
पाछो याबी जावु? गुरुजे जनुभति जाषी, ते यात्यो यो. जंतमां, मे$ 
वृषभ भोद्यो 3 जाप, इवे मे$ इनार 4७ गवां छीजे, गुर्‌श्छने त्यां यादो. 
गुसुख्ये जेवुं तो नडोतु अद्यु डे जाम ऽरवाथी. तने परमात्मानी प्राप्ति थ 
कृशे खने नछोतुं तो सत्यआमे पण पूछयुं डे गाथी शुं मने परमात्मानी 
प्राप्ति यह कशे; जने छताय गुरुनी जाशना पालनमात्रथी तेने मगवत्ाप्ति 
५७ 3. 

से माएस थो पोतानु डर्तव्य समझने गुरु नने मातापितानी नाशा 
पावन डरे छे तो तेनो. ६२५शे. शयो छे; तेने शीघ्र परमात्मानी आप्ति ५७ 
काय छे. परंतु के ॥प्तिनी $य्छाथी डे प्राप्तिन। 6ददेश्यथी 3र्भ 3रे छे तेने 
परमात्मानी प्राप्ति मोडेथी, थाय छ. निषामभादनो. ६२४के. कियो छे. 
लिणारीने जनर परी काय डे जडी पारसनी भाश छे तो. ओ6 लिणारी 
यूप भेयी. नडी २७. पारस तो पथ्थर छे, तेनाथी परमात्मानी आप्ति नथी 
थती. केन! प्रा छूटी रह्मा छे तेने भगवान विषेनी वात संगणाववार्मा 
खावे तो ते सर्वथी 6त्तम छे, मेने तेथी पोतानुं 5ध्या४ न थाय. निष्४।म 
४्भुनुं थोडुस्ररणुंय पालन महान भयभांथी 6द्वार अरी आापे छे, केम 
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दनालाचा पुत्र सत्य॥भनो द्वार 4७ गयो. गुरने तेना मुण पर शाति 
जन प्रसन्नता को जने पूछयुं - 'शु तने शाननी प्राप्ति 46 60? तो 
शिष्य ७७२ मएपो जने 5ह्यु - 'हा, पण इं तो जे शान जापना मुणेधी 
इरी स[भणवा 6२6 §. ते क वात संभणाववामा जावी अने. तेने भ्रह्मनी 
प्राप्ति 4७ 36 


गुरुण जारुडिन णेतरमाथी वडी कतुं पाशी रोवा 5ह्यु. ते णून 
प्रथ ऽय, पण पाशी रोडार्‍यु नहीं; त्यारे कयां पाण तूटेबी डती. त्यां ते 
पाते ४ गाडी सूछ गयो. जाणी राते रीते सूतो रह्यो. गुरने कयारे काश 
१६ 3 राजे ते घरे जाव्यो नथी त्यारे शिष्योने पूछयुं - जर. अयां 8? 
शिष्यान्‌ कशायु 3 'ते तो णेतरमांथी नाव्यो % नथी. छेवटे १२७ स्वयं 
जतरभा गया जने २६ हीषो - निट जारुएि!! जारणिये एवान जाप्यो 
ॐ ४ री पाशीने रोडी रह्यो छु. अुरुजे तेने पोतानी पासे नोदाव्यो. 
तशे नधी वात गुरुने उडी. संभणावी, भूड़ प्रसन्न 4४ जया अने. उद्यं 3 
% ७दृश्यथी, तु जी जाव्यो छतो. ते पार परी गयो छे. तु पोताना घरे 
श शे 8. श्रद्धानी परीक्षा 6 र. तेऐ. नतावी दीषु - दे ओह 1३ 
पाशी रोडार्‍य ते. प्रारे 6पाय उडरवो कोने. 50 लागे 3 गरमी, मेने 
जाणी रात उम न वीती. आय, 36 परवा. नहीं; गुरुची. शश जनसार 
डम ऽरपुं जे % ७६१4 छे. 

6पडोशबने. गुरुची. सेवा उरता. उरता जता बीस वर्षनी 6मर ५७ 
38. तेन मनम थोडी वियार जाव्यों 3 ७९७ सुधी मने परमात्मानी आप्ति 
4४७ नहीं, जावो. वियार जावबो जे शप छे. गुर जज्निदोनी छता. 
5पडशल जजिनि माटे ला5३. काववानु 5म रती. इतो. गे५ दिवस ते भाथे 
बाड. मूडीने जाव्यो तो. तेमां तेनी ४टना वाण गूयवा 6 गया जने लाडा 
नीये ७तारती वेणा थोड वाण. तूटीने बांते बगे रह्या. तेणे. कोयुं 
डे वाज तो सडे थ6 गया 8. ते जेडांतमां नेसीने रोवा बाज्यो 3 में गुरुची 
सेवा डरी, ५९ डु तेमने प्रसन्न अरी शयो नही. ते २३ी रह्यो डतो, जेटवामां 
गुरुपत्नी जाव्या अने. हु - नेट! तुं भोळून तो उरी थे. शिष्ये नधी 
बात उदी. छिवटे भुरपत्नीने गुरुळने भधामए उरी, गुरु 986 कवान 
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आप्यो नडी खने वनम याव्या गया, जंते, जज्निवेवताजे 3पश्नेशवन 
बल्नशाननो, 6५६५ जाप्यो जने. तेने श्रह्मनी. आपति ५७ २७, जज्निदेवत! रे. 
कोय डे तेणे. जमारी सेवा. उरी छे. १२७ कयारे परत जाव्य| त्यारे आयु 
ठ शिष्यने परमात्मानी प्राप्ति 4७ 6 छे. जजन छणी, 36यो, अपा 
कषय्यो, गरगे पूछयु - ३ 6५६श जाप्यो? तो शिष्ये संडतथी ४७॥वी 
दीषु. जंते, गुरूछने इरी भ्रह्नशाननो, 6पEेश जाप्यो, अम ननी. गयु 

शाखरोभां सेवा, विशेनी वातो ६९॥ विरत॥२पू ५ नावे छे, मू: यावनी 
डथ। तमे 'पद्षपुराए'मा वांयी छ छशे, ते पोताना मातापिता तथा पोताना 
परिवारच तमाम छवोने, डीडी-पतंजिया. जाहि छवढंतुजीने ५९ 
परमधाभमां 4४ गयो. तुबापार वैश्वने व्यप२॥र्य द्वारा परमात्मानी ॥प्ति 
46 ३७. ते ३पिया माव वेपार उरतो. न छतो. शाख्रोमां 6थ्य टिन 
भगुष्योनु वर्शन जावे छे. जेवा भछापुर॒ुषोनां ६र्शन जा समये थवां मुरेल 
छे. जेवा. य्य डोटिन! मछ।पुरुषो धनियामां थया छे, डे केमची. प्रेरशाथी 
नीकागोचो, 6द॥२ 4७ कतो डतो. नाश तो. नदीत 5२१1, जेव। मनुष्योना 
संउेतथी, 6द्वार ५७ कतो. डतो; जने. को जेमनी जाश। थाय तो पछी 5ध्याए 
यवामा संद % अया २७? घशी ठीयी हिना मनुष्यो जा शा, संडेत जधव। 
प्रेरशा पण. नथी, उरता. जैव मगुष्योना - 

१. संडेतथी द्वार 4४७ काय छे; 
२. मन प्रमाऐ याबवाथी 6द्घार 6 काय छे; 

जाशपालनथी, 6द्वार 4४ काय छे; 
४. सेवा उरवाथी, 861२ थ काय छे 
वरन डे जाशीर्षाध्थी, व्या) थ काय छे 

सापे शमनी सेवा. 3रीजे तेजो. परमात्माने पामेला मनुष्यी न होय 
भव सा१५5 ४ दीय, तोप तेमनी सेवा, 5२१थी % 6द्वार ५७ १३ छे. 
कमनी सेवा 5रीज तेमनो जात्मा जाशीर्वा६ जापे तोपण नापु 56१९ 
१६ ९ काय छे; ते मेने पछी सिद्ध पुरुष न प छोय, खे तपस्वीना 
जाशीव(६थी शप 5८५७ थ शे छे 

हयाम शिंयी टिना भनुष्यो जे छ 3 - 


& 


टि 
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कमना नामनु 5य्यारए, ४रवाधी, अल्याए थ काय 
शभु, स्मरण ५२वाथी 5व्याऐ. थह काय 

केमनु दर्शन ऽरवाथी इव्याश ५6 बाय 

गमनी साथे वार्ताक्षाप ऽर्वाथी 5९५२ १७ काय 
देभनों स्पर्श ऽरवाथी ऽव्या 1७ फाय 

केमना संऽध्पथी ५6५७ ५७ काय 


कृभ्‌न। सेत्‌ जनुसार यालवाथी व्या 4७ काय 
डेमन मन नुसार यालवाधी ५6१0 १७ काय 
हमनी जाशानु पाहन उरवाथी इत्या थु काय 
१०. Yेभनी सेवा 5रवाथी उव्या0 थ काय 

११. भा परद्धन ३ जाशीर्वाध्थी 5व्या थू काय 

महर्षि पतंछलि ऽहे छ - 
वीतरागविषयं वा चित्तम्‌। 

४ मनुष्यन। २।०-दष्‌ सर्वथा नाश पामी. यूया छे अवा. विर५त्‌ 
मयने घ्येय नूनानीने सन्यास उरनार जर्थात तेन विरत्त भावृनु भनन- 
यिंतन उरनार थित्त स्थिर थ राय 

नजवाननु स्मरण. ऽरवाथी तो अध्याए ५७ क काय छे, परंत 
मछपुरुषोनु २५२९ ऽरवाथी पए उद्या थाय छे 

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते। 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः॥ 
(श्रीमधभजव६जीत। - १३/२५) 

"परंतु जेमनाथी कुछ सर्थातू हैजो मध्युद्धिवाणा मनुष्यो छे तेणो 
जा अडरे नडी काशत डोवा. छत. नीळाओो. पासेथी. स्थात्‌ तप्वना 
काएन।राओो. पासेथी सांभणीने पण. ते जगुसार 6पासना 3२ छे तेवा 
श्रवशपर[यए मनुष्या ५३ भृत्यु३पी संसारसाणरने निःसंध७ तरी काय छे 

एुक्सी सना, ७५शथी. - तेपु पाहन 5रवाथी द्या थाय छे. 
गौरांग मडाप्रमुना समयमा भे मास श्रीमददभरवदजीतानो ५७ डरी 
रह्यो छतो, तेने. स्पर्शवाथी जवान श्रीठृष्शना दर्शन 4४ गयां, तेनी 
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यरएरदढना स्पर्शथी धर्शन ५७ गयां, जावा तप्वशोनां भने5 5६७२शो 
मणी रढे छे, 3 रमन धर्शन, स्पर्श तथा श्रवशथी 5ध्या॥ ५७ काय छे. 
दोऽसंअड थे बशी 5य्य ओटिनी वस्तु 8. गीतामा भवाने जदुनने 
हु 8 - 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमर्हसि। 
(श्रीमदमगपद्जीता - ३/२०) 
'डे जुन! ्ोडीचुं डित रवानी दिने पण तारे ५म 5२पुं दोनि." 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव: । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते॥ 
नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन। 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः॥ 
(ञ्रीमदुशशवध्शीत। - 3१७, १८) 
व्हे मनुष्य जात्मामां ४ रमण डरनारे जने शात्मामा छ (१ छे 
तथा जात्माम[ क संतुष्ट छे तेने माटे 96 तवय 5म नथी, त मडापुरपनु 
जा संसारमा नधी तो. उर्म डरवानु ऑर पयोडन होतु शन नथी तो 5१ 
ने उरवानु ओह पयोडन होतुं, तेम श तेनो डरा हेट पक्ष रेवाधनी. 
संनंप छोतो नथी.' 
तेवा मनुष्य माटे बेध-श्रुति-स्मृतिबशावनी जाशना पावननु लपून छतु 
नथी. तमाम प्राशीओोमां ४२! इेटवु पण तेनु निळ अयोडन दातु नथी - 
तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। 
आसक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ 
(श्रीज६ण>१६>॥त॥ - ३/१८) व 
'तेथी तु जासजतिरठित थहने 5भ ५२, पछी तारे माटे 36 इतब्प 
र्म २उेशे नडी; आरसा डे जास्तिरटित उर्म 3२ता इर्त परमात्मानी प्रपत 
थह हाय छे. 
कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय: । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमर्हसि॥ 
(श्रीनद4>१६ओत - ३/२०) 
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न-हि शानीशनो पश ासम्तिरठित 3र्ग दारा % परम सिद्धि 
प्या इता. थोडसं्रडनी हरिये पश तारे माटे ड्म उरवानुं ५ 6यित छे.' 
को तुं भेम समझे 3 मने तो. परमात्मानी आति थह १5 छे, तोपश 
दोड्संअूळ अर्थात्‌ वोन अव्याश भाटे ड्भ ४२वुं ओ, 
दोऽसंअ४ शुं 8? 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन: । 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥ 
(श्रीमदूभ०१६जत। - ३/२१) 
श्रे भनुष्य ढे ढे जायरए इरे छे, अन्य बोळे पश तेने जनुसरीने 
जायरए उरे छे. भे % लोड्संअळ छे, केने जगुसरीने धो जायर० रे छे. 
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्जन। 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि॥ 
(श्रीमदभजव६जीत। - ३/२२) 
भगवान 5७ 8 3, "तशे दोओोम भारे माटे उशु %४ डर्तव्य 3 प्राप्य 
चथी, तोप ७ 5मे उरतो. रडु छु. छवन्मुऊत मनुष्यनी जाश। डे भायर 
जनुसार 5म ऽरवाथी मनुष्यनु इद्याश ५6 शठे 8. थोऽसंअड माटे ड्भ 
5२५२ धोडोमां 8५5२ ३२१। माटे 3र्भ ऽरीजे छी? येवो भाव काजे 
तो. अर्तापछु, 5 त्व-नलिभान, जरं॥२, सडामतानो माव जावशे, नीको. 
भाटे 5र्म 3रीजे छीजे गेवो भाव कारे तो. ते समता 8. जडी पथ्थर 
छवा ननवानु छ. बोडन याववा छे जेवुं देणाइवा माटे ड्भ 5रवानु नथी. 
खेम रपुं जे तो ६५ 8. जेडंतमा अने वोडीनी वय्ये ५९ [नि७म मनुष्यनी 
सेऽ-सरणी क ळ्या टीय छे: 
१. शोडसंअछमां हणाव (हम्‌, देणारी) छोतो नथी. 
२. थो5संअछभां अर्तापणुं होतुं चथी. 
उ. शोडसंअछमां शमना होती नथी. 
जाम, सघणा छोषोथी रित होय ते. बोऽसंअ& छे. जा च5।२।त्म# 
रीति ऽउेवायुं छे, विधानात्म५ रीति नतावी शतु नथी, मात्मा जेवुं नथी 
मानत डे डु अम 3३ छ माटे धोडोनुं 5व्याऐ थाय छे जधवा मारां ६र्शन- 
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स्पर्श-श्रवश-यिंतनथी ्ोज्ञीनो 6द्वार थाय 8. येवु के माने ते "मात्मा? 
नथी, ते तो. भछातमा? (अर्थात मछ-जश।नी, मडा-जइंश्ररी) छे. नीळा 
बो भेन विशे गेषु ४ माने छ. नीका लोड, शाख, फिश्ासुरो नारोप 
उरे छे 3 मछात्मानी डिया बोन 5९4३ माटे छे. जा प्रन आर्युथी 
5।२शनो. ण्याल गावे छे - 

को 3र्तापशनी दिजे 5 ऽरवाभां जावे; जथवा 

को 8५५२ ऽर्वाची धृष्टिजे आर्य ४रवाम जावे; जथव। 

गो. थो5संअड्नी गे आर्य उरवामां जावे, 

लोड को भेवो जारोप उरे 3 ज। मनुष्य लोऽसंअड माटे आर्य उरे 
छे तो ते जारोप तेचा माटे 565 छे. जसत्यनु नाम जारोप छ, नाडी सत्य 
तो सत्य 8. तेधी, जशानीजोनो (पश) २॥रोप मछात्म। माटे 56५ छे. 
"जा णे छवन्मुऽत छे! - जे जशानीजोनी ६ष्टिजे छे. 'छवन्मुरत ऽइव? 
जे खमारी दिने तो व्यावस्तुति छे (स्थात प्रशंसा द्वार निं& 8); मारी 
दिजे तो. खे. तेनुं पतन उरवानुं ४ डाम 8. जा तो परमात्म छे! - 
जे रीते जेने छवन्मुडत मानवामा जावे छे जे ९ तेण जपःपतन 5रवारनु 
हाम्‌ छे. 'तेनुं शरीर छवन्मुऊत नथी, तेनो जात्मा भ्रम लनी. गयो! - थे 
रीते तेने भ्रह्मथी, जलण 5छेवी जे तेनु जपःपततन उरवानुं दम छे. 

जय परतुनु वर्णन शान उरी. श5तुं नथी. केम भ्रह्मा स्वप वर्न 
री शठातु नथी, तेम मठात्मानु वर्णन पड 4७ श३0ुं चथी. यसी १२0 तो. 
इय छे, तेनुं वन ४७ श5तुं नथी, ते जनिर्वयनीय - जवर्शनीय छे. 

अर्छुन भगवानने (प्रत्यक्ष) शो रह्यो 8, भजवत्पाप्ति थयेधी छे 
तोपण उडे छे ४ "जाप विश्व३पनुं धर्शन डरावो. भगवान धर्शन परावे 
8, पछी ते 5७ 8 3, 

तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते 
(श्रीमदूभ>वददजीत - ११/४६) 

*3 विश्वस्व३५! ठे सडस्ननाई! जाप ते ४ यतुर्भुकउपे अट थाओो.' 

तोपण परमात्मानी प्रापि थर्छ नडी, ६र्शन तो उरी. क रह्यो छे; 8२७ 
लणवान ऽहे छ - 
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मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥ 

मी (श्रीम६भण१६०ीत। - १८/६५) 

` जुन! तु भारामां मनवाणो था, मारो भडत जच, भारु १४न 
सिगार था सने मने अशाम 5२, शाम्‌ 5२वाथी ठु मने प्रापत डरी 4४9. 
शा ४ तने सत्य प्रतिश 5७ ७, 4२७ ४ दुं भने जत्यंत प्रिय छे, 

जाम उरवाथी तुं मने निश्चितपणे प्राप्त उरी ९86? - >र्थात्‌ ७७ 
भणवाप्ति थवी नाडी छे, ड प्राप्ति 4६ नधी, यार बातो नताववाम| 
जावी, हे उरवाथी परमात्मानी प्राप्ति 4७ शे. भणवानना त्यत प्रिय 
भड्तने पश भणवाननी आपति न ५७, भाजन करता ७. शर्कुने अयु - 

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव॥ 
(श्रीमदभण१६-ीत। - १८/७३) 

'डे जय्युत! जापनी इपाथी मारो मोड न थ6 जयो छे अने में 
स्ति. प्राप्त उरी दीधी छे. इवे ७ संशयरहित छु; आपनी जाशानु पालन 
उरीश.' खे पछी बजवाने 6पेश जापवानु ५६ थु. 

भणवाने जज ऽउे्षी वात इरीथी 5डी - 

सर्वगुह्यतमं भूयः श्रृणु मे परमं वचः। 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌॥ 
(श्रीमदभजव६जीत। - १८/६४) 

तु मने अत्यंत प्रिय छे, तेथी तारा डितनी सर्वोत्तम भूढ वात तने डु 

8. पे पर ज। क इह्युं 8.! जाटवी प्रति अर्या पछी भणवान ५8 8 - 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु 
(श्रीमदभणवध्जीत। - १८/६५) 

("माराम मनवाणे था, मारो मत णन, भार पून उरनारो था 
जने. भने पशम 5२.१) 

मभणवाननां जा वयचो परथी जेवु बाजे छे 3 जकुने ७७ सुधी. 
भणवानने आप्त अर्या नधी, तिथी छ तो. भणवाने जाम उरवाथी तुं भने 
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पापत 5री ६6श' जेम $डेवुं पडयु. 

दर्शन ५२वाथी, प्राप्ति न 4७, 5२२ डे धर्शन परांत भे वस्त॒णो 

नीर ५७ छे. दर्शन 5२बु, शाशवुं जने प्राप्त ५२५ - ज। गए वातो. छे, 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंदिधोऽर्जुन। 
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टं च परन्तप॥ 
(श्रीमदूभजवद्दजीत. - ११/५४) 

छु जबुन! जा रीति जनन्य भडित दार. मार! प्रत्यक्ष ६र्शन उरी. श॥य 
छे, मने तत्वतः काशी. शाय छे तथा माराम प्रवेश 5री शाय छे. दर्शन 
तो थ जया, ५७ तत्वतः काशवानुं जने प्राप्त उरवानु ७७ ना. 8. 
मगवाने पूछयुं - डे अर्दन! शुं तु समछ गयो?! त्यारे अर्कुने श्‍वान 
जाप्या - 

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव॥ 
(श्रीमदूभजवद्दशीत॥ - १८/७३) 

'3 जय्युत! जापनी पाथी मारो मोड नाश पान्यो छे, मने स्मृति 
प्राप्त 4७ छे, तेथी डु संशयरडित न्यो छु, स्थित ४; खने जापनी जाशानु 
पाहन 5री१.! 

मणवानना मणवा छतांय तेमनी (तत्वत: काण री जने) आपति थवी 
से जग्‌ वात छे. तेवी.  रीते महात्माना मणवा छतांय तेमने कावा 
अने. पराप्त रवा भे ग्ग वात छे. श्रीठृष्शने बडा होडी, "मवात? उठेत. 
छता जने. मानता. छता, परंतु जेवु उडेनारा खने भाननाराणोमा तेमने 
तत्वतः ढाएनार तो. 36 विरल क डतो - 

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। 
(श्रीम६२१६२ीत। - 9/3 ) 

नारी प्राप्ति माटे प्रयत्न 5२नारा योजीगोमां पण माराम प्रायश 
थये. 36 विर. भनुष्य % मने. तप्वतः अर्थात मर्मपूर्वङ आहे 8.” 
मगवानने "भगवान? डडेवाथी जने पोतानी बुद्धि मुश्‍ण तेमने काशवाथी 
पछ तेजो. ढाणवामा जावता नथी, अर्कुन 5४ छे - 
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DISS... | ग 
पर ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌। 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌॥ 
(श्रीम६(भ०१६०ीत। - १०/१२) 

"जाप परम अर्म, परम घाम जने परम पवित्र छो; जापने समस्त 
%पिकनो, सनातन, दिव्य तेम क हेवोना पश जाह्हिव, जकन्मा अने. 
सवव्यापी, 5९ 8. नरुनु णायु ऽउेवुं मोटु न डतुं. परमात्माने यथार्धपऐ. 
काशनारागोनी जादेय मी छे, डेम 3, भजवान $ऐे छे - 

मा ते व्यथा मा च विमूढभावो। 
(श्रीमदभणव६भीत। - ११/४८) 

भगवान उपे छे - (तुं भने काशी गयो छे, तो. पछी मोड जने. भय 
शा माटे? ५१ व्यथित थ रह्या छे, पण तु शा भाटे व्यधित 4७ रह्यो 
8? मगवाने नरसिड३५ पारश 5यु तो नघा देवो. व्ययित ५७ भया; नहे 
दोऽ उपवा यया, परंतु ७1६ तो. कने. तेमना मोणामां नेसी भयो. जा 
क वात खर्छुन माटे थवी. को.6ती. डती. अगवान, नघा भाटे आण३प छत, 
परंतु जर्कुन माटे शो मय डतो? भर्षुनना तो. तेजो. सणा डता, पछी भय 
श माटे? - परमात्माना तत््वने न काशवाने ॥रऐे भय डतो. 

जा घी ता[वि5 जने २४य्यनी. वात 8 3 नगवानना दर्शन थया 
डोवा छत. भजवानने, काशव अने प्राप्त 5२वा जे जाणणनी वात छे. 
जसत. म्जेथी भयीने वास्तविक माज पर कोने प२मात्मानी प्ति 5री 
वेवी कोने. 

उरिद्वार तर णंडनुं 6२ 8 जने ते ७रिनु धाम 8. जा मछान पूवि, 
शुद्ध, जेअंत जने 5त्त भूमि 8. गी ४५, ध्यान, स्नान, सेवा. जथवा 
त५- के 56 उरवाम जावे ते जनंत ननी. काय छे. नही जावीने पाप 
उसवामा जावे, कूड नोल्वामा जावे, व्यलियार इरामां जावे तो ते भोट 
पाप 4७ काय छे. 

जंगानुं कण पूवि अर्यम णपवेवु बजे, ॐ३ीपेश।न 5२वाना [ममा 
च्डी लेवुं शने. गंजामां पोतियु नियोवाय ची. गंगाडिनारे जडोपेशाण रचा. 
बज नडी. शासना नियम मुन, पेशाब 5२वा भाटे जो&मां गोश ६ 
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ऽग ६२ कवु शोये. अ्रह्मयारी माटे वीस, वानप्रस्थी माटे नीस जने संन्यासी 
माटे यावीस इशक ६२ कृवानुं उडेवायुं छे; जने. शीयडिया ५२१ माटे 6५२ 
नताव्या तेन[थी ६५-६५ गश उगा केटवुं १५ ६२ पु कोने. 91 धुड, 
पेशाब इवो ये पाप 8. ञ्नि, आय, भ्राह्नश, तुबसी, भंगा जा नांनी 
नानते देवो विशेन। छे ते नियमो पाणवा कोभ. 
नियमो - 
१, सत्संगमां मोड ५७ काय तो जे5 2५ 6पवास उरवो. 
२. जनुयित #।म्‌, डीष, बोन्‌ थह काय तो गाणा दिवसनो Gपवास 5२वो, 
उ. समयसर संप्यापूषा न थछ शठे तो जे5 25 पवास ५२वो. 
खरीनो माटे] नियभो - 
ब. प्रातः थया पटेल ही, स्नान ऽरीने सूर्यने जर्घ्य जापवो, 
२. परपुरुष प्रत्ये धोषद्ृि, जनुयित प थर काय तो 3पवास 5रेवो, 
उ. माणा उरवानो नियम राणवो; नियम्‌ अ्माहेनी माणा न 5री शक्षय 
तो मोन डरपुं नडी. वधु नरी तो, सात माणागो रवानी तो नियम 
रणवो ४. 
प. ख्रीजो रसोए ननावीने बाव छे, तेथी तमने माटे समथनी अतितरष नथी, 
ह, नांनी साथे त्याजनावधी बर्ताव ४रवो, 8६२ भाव राणवो, सेव! 
४रवामां साम-घमनो वर्तव 5री शय, ६६-भेध्नी तो न राप. 
3. कटला समय माटेनो नियम 6 शङ्ाय तेटल। समय माटे मीन पाणु. 
सत्संग उरत वेणाओे नदार! सत्संग-श्रपक्, पाणीयी मोत, शिवार 
नाभ्‌-कृप जने मनधी परमात्मानु ध्यान - २ यार शम्‌ शरव. 
प्रश्न : श्रद्धा रवी रीति १५? 
6त्तर श्रद्वाणुगोन। संगधी, श्रद्धाविषध5 वातो सांगणवायी अ वधे 
छे. अंत:5रण शुद्ध यवाची श्रद्धा वपे छे. कप, स्वाध्याव, (याज, तप शय! 
अंत:५रण शुद्ध थाय छे. देवु अंत:5२ण ते मुन्‌ श्रद्धा ५५५ छ - 
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छृद्धः स एव सः॥ 
(श्रीमदूनजव६ू जीत! - १७/३) 
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१ भनुष्योनी श्रद्धा तेमनां अंतः5रश जगुसार थाय छे. ज। मनुष्य 
श्रद्धामथ छे, तेथी दे मनुष्य देवी. अद्वावाणों छे ते स्वयं पण तेवो ४ छे. 
जंतर४नी केटली. शुद्ध थशे तेटथी वधु श्रद्धा थशे, श्रद्धा उभ्‌ धाय? - 
जेवी बगनी रडे, भोक थती काय तो श्रद्धा वषे 8. तरस्यो माणस पाशीनी 
जो अरे 8. कथां सुधी पाशी भणतु नथी त्या सुधी ते मोक उरतो. छ रछे 
8. णो डरवाथी पाशी मणी शठे छे, तेवी क रीते श्रद्धानी जोक ४२ 
रडेवाथी श्रद्धा थाय छे खने वषती काय छे, 

~ बाजे तो भणवानने पोअरो, भूण उम बाजे? मे माटे यूर्ण मादु. 
यूशे शु 8? भून कॅप डरो ते. भीतरमां छे जळण थाय छे ते ढप डरवाधी 
मटी कशे. नाम-छप खने सत्संगथी बशी नारे भूण बाजे छ. शान 50 
छे, तसंगत वात छे 3 ड्रेन नाभ-कप उर्‌वाथी 5म नूनी काय छे. 
एकसी स ५७ छे - 
कलिजुग केवल नाम अधारा। सुमिरि सुमिरि नर उतरहिं पारा ॥ 
अपतु अजामिलु गजु गनिकाउ। भए मुकुत हरिनाम प्रभाऊ॥ 
डवम्‌ परभात्माना १२0, पन, नाम-९पथी प२म।त्मानी प्राप्ति 4४ 
शाय छे. 
लणवाननां दर्शन माटे व्याइुण थर्छ कवु. केम पाशीना वियोगमा 
भाछती व्याइण ५8 काय छे तेवा व्याइुण 46 कवु. पोताने जपान मानीने 
दिवस-रात २४बु. भणवानने ऽडेवुं - डे प्रभु! रवण जापनु ४ शरश 
छे. टे नाथ! 3 गोवि! दु यापना शरऐ छु. ७ नषा साषनोथी डीन छु. 
जाप घ्याणु छो. इुं ध्याने पातर छु. रैम ५०५ जातुर थहने मा माटे रहे 
छे तेवी. % रीति भगवान माटे चु. ५/ण5ने विश्वास छे 3 मा ४३२ जावशे 
खने पथ:पान उरावशे; तेवी. % रीति भगवान ४३२ जावशे, 
जी रीत छे - भगवाननां नाम, 2७, क्षीकाने 4६ 5रीने प्रसन्न 
थवुं, भणवाननी मानसि लीला छोहने, मानसि& डय. छोहने वारंवार 
प्रसन्न थवुं. ७रघडी उसता रखेवुं, प्रभु अवश्य निश्चयपूर्वड जावशे छ अवो. 
दढ विश्वास राणवो, छवो रामायशमां सुतीक्ष्शनो भाव छे तेवो % 
प्रसन्‍नतानो भाव राणवो, सुतीक्ष्शाने णून असन्त 4७, तेमने दिशामा 
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पश सल्लु नडी. तेजो. तो रस्ता वथ्थे ४ भेसी. जया जूने भणवानन। ध्यानभ[ 
मस्त ४७ गया, भणवानना जागमननी पण, कयारे परवा न री तो 
भजवाने तेमनी घ्यानावस्था, डंटावी दीधी, जे पछी तेम शण णोथी तो 
प्रभुने प्रत्यक्ष सामे कोया, 
ञ्यारे५ एसवु जने. 5यारे5 २४१ुं - भने तो जा म॑ने अरनी रीतो 
मोटे. बाम जापनारी कशाय 8. मारे तो भी. डियानो साथे म पडु 
8. नुने रीतो. 5त्तम छे. जमे तो. नंने साथे राणवी; अर्थात ञ्यारे५ रु 
खने 5यारे5 इसरवु. मे तो जे5 ४ राणवी, जदुनमां नने भाव जेअसाथे 
हत. ७नुभानकनो धस्यभाव डतो, जोप-णाणडोनो सण्यभाव डतो. भने 
भाव 5त्तम छे. रहे नडी तोय जने इसो नी तोय भगवान तो जावी 
शडे छे; भगवान विन याक्षशे नडी - जेवा भाववाणा जापऐ १७ कये 
तो. वगर णोक्षाव्ये पण भजवान जावी कशे. 
खपि$।२-भे६ सुसार, भगवान्‌नी भडि्तिनुं साधन जने निगु 
साधून भने मार्गा सुगम 8. मारे तो नुने साथे डाम प<युं छे. जडीमावे 
निर्गुण परमात्मामां मणी वानी देनी 6२81 होय तेने भारे निर्गुण 
इपासनानो. मार्ज सारो 8. नगवाननां दर्शन 5रवानी बनी 6२७9 होय 
- भणवानना गुश-प्रनावभां कुनी प्रीति छोय ते भड्तिनो जधि॥री छे. 
स्वभावमा ४न्म-न्मांतरना संसारो 4२७३५ नने 8. 38, शाने. ७५४ 
छे सेनी णभर तेनी डयि अने श्रद्धा परथी पठे छ. सगुशनी, वातो केने 
प्रिय बाजे. ते सगुण (नड्ति)नो अधिकारी 8, कयारे निर्युशनी वात केने 
प्रिय क्षारे ते. निर्गुण (3पासना)नों नधिश्जरी छे. Yेनी ननेमां डयि डीव 
तेह मङ्तिचुं साधन ५२वु शने. जावी स्थितिमा ढपनु इण भणे छे. 
नि२४।२भा विशेष डयि छोय तो साधन निराऽार 6पासनानु छे जने ३५ 
प नि२४।२ (अ्र)नुं होय छे. भड्तिमा विशेष डयि होय तो सापन 
लङ्तिनुं छे जने इण पश नडत (मगवत्पाप्ति)चुं होय छे. शमि 
लगवाननी ईप थाय तो मगवाननां दर्शन 4७ शठे छे, नडितर नथी थता; 


क्यारे भज्तिमार्णी के रीते 6२७ छे ते रीते तेने प्राप्ति थ6 आय छ - 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन। 
सातु द्रष्टु च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप॥ 
(श्रीमदभमजवद्दजीता - ११/५४) 
उजदुन! जा रीते जनन्य भडित द्वारा मारां प्रत्यक्ष धर्शन, री शय 
छे, मने. तत्वतः काशी श्रय छे तथा भाराभा प्रवेश पण री. शराय छे 
नाणा थान भट माची तमाम वस्तुओं प्रस्तुत छोय छे; कयारे यावा 5 भाण 
नाट ना प याला डय ७, लत तो भोण नाण छे; कयारे शाती गड 
8. भ5त भाटे तेनी भूल माई (नी. माटे तेनी. भूल माई नथी, १४ 
खने न्यायाधीश भाटे ॥नूनमां जेटवी भाडी नथी छोती, केटी पेत भाटे 
डी श३ 8. तेने ६5 थाय तोपए थोटे ५ थाय छे, मड्तिना मार्गमा ५६ 
भवान 61२ 2२ छे, 6२ विवनने ५१ नथी; कुयारे शानमारजीसि. 
स्वयं परिश्रम 5२वो ५३ छे 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन: ॥ 
(श्रीमदभज१६०ीत। - ४/३४) 
७ जळुन! त्यने काणनार शानीकनोने तु यथोयित ६३१० प्रशम 
उरे एथ सवाभाव शने नि्पटनावे 3रेवा प्रश्नों द्वार. तुं ते शानने काए 
ममने हाएनार| ते शानीकनो तने. ते शनो 6५६५ 5२शे 
शेनमाजम श।ननी (पि. शानीना शरे थवाथी धाय छि, भजवान 
जबुनने 5छ छे - तु शानीकनो, पासे का.” वास्तवमां भर्छुनने शानीजो. 
पासे मो5क्षवानी वात नथी; परंतु जा अडरे 5छीने मजवाने तेने सयेत अर्या 
छ. नाडी, परेबांथी क भणवाने जबुनने पोताचुं रडस्य तावु छे - 
अजोऽपि सन्तव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌। 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममयया॥ 
(श्रीम६भ०१६०ी०॥ - ४/६) 
दु जविनाशी स्व३५ जख्म डोवा छ्ता ५३, तमान प्रा्ीछवो 
माटे षु श्वर डोवा छत. पण पोतानी अईतिने जापीन अरीन योगमाया 
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६२ M२2 धा6 ६. 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वत: । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन॥ 
(श्रीम६म२१६॥त। - ४/८) 
“हे जर्कुन! मारो कन्म खने मारां 3र्म दिव्य अर्थात जदी[85 छे, 
ज। रीते है मनुष्य मने तत्वतः काहे छे ते हेढ-त्याज. अर्या पछी पुनढून्मने 
प्राप्त उरतो. नथी, भल मने. % प्राप्त 3२ छे.' 
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन। 
नानव्याप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि॥ 
(श्रीमदभजव६शीत। - ३/२२) 
"हे खर्छुन! कोड भारे माटे जहे ्ोडमां ओर पश तव्य इर्भ नधी 
तथा 56 पछ प्राप्त थृवाने पान वस्तु मने जप्राप्त नथी, तोप डु डर्भमां 
% वर्तु छ? 
जा नधी वातो 5डेवाथी जबुने भगवानना शरे थवुं केतु डतु 
तेम थयुं नी तिथी भगवान उह, "तुं शानी-मड।त्मारो पासे ७.” अन्यथा, 
नशवानथी 5त्तम शानी-भछात्म। जन्य 90 ७०१? 
शानचुं साधन उरता. उरत. जा वात नूनी गछ, अर्थात भूवमां मानी 
दीषु 3 ्रह्मनी. प्राप्ति 4७ २४; परंतु क्यारे सिद्ध पुरुषोनां बक्षणोने पोतानी 
साथे मेणवी कोय त्यारे णनर पी 3 मनुष्यनी शियी स्थिति डोवा छतांय 
तेने जावो अम 4४ आय छे. भड्तिना। मार्णमां तो. श्रद्धा जने प्रेमनी बशी 
वधारे ४३२ छे; शानना मागम श्रद्धा जने शाननी वषु ४३२ छे. भडितिमां 
प्रेमनुं, रयारे शानमाजमा शाननी समकनुं प्राधान्य छे. भणवानमां रुयि 
सेनु नाम्‌ प्रेम छे. प्रेमना मागम ने वातो छे : विरढव्य[ुणत! जने भगवान 
५२ निर्भरता, केम नाण माता पर निर्भर होय छे तेम प्रेमीजे (प्रेमीभभ5ते) 
लवान्‌ पर निर्भर थवानुं 8. केवा सुतीक्ष भगवान पर निर्भर ढत 
तेवा. निर्भर 4४ ढवानुं छे. निर्भर जेवा थवानुं डे भणवाने मणवा जाववुं 
व पठे, निर्भरतामां प्रसन्नता छोय छे, भरतणमभां विरडनी व्याइणता। छे - 
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राम बिरह सागर महँ भरत मगन मन होत। 
बिप्र रूप धरि पवन सुत आइ गयउ जनु पोत॥ 
जौं करनी समुझै प्रभु मोरी। नहिं निस्तार कलप सत कोरी॥ 
बीतें अवधि रहहिं जौं प्राना। अधम कवन जग मोहि समाना॥ 

मभणवानना विर७भा ग्रा टेडी शता नथी; माछली पाशीना विरडभां 
व्याकुण धने पा जापी हे छे तेम, जा विर व्याइणतानी शेष सीमा 
छे. ते पोताची तरडे मरी काय छे; भणवाने विवाडवो, होय. तो प्रेमी मतने 
दिवा३, 'भणवानने %३२ जर्थात्‌ २७% दोय तो. निवारे! - जावी रीते 
प्रा च्योछावर इरी देवा. रात-दिवस २४१ुं; वात उरवी तो. जा ४ विषयनी, 
3रबी, गोपीजो, उद्धव साथे वातो रे 8 तो. ४५४७ विशेनी % रे 8. 
विरडव्याइुणताभां जेवी. ६श. ५४ काय डे वियोजमां आए टडी रेवा मुरेल 
नूनी. कीय, कुम डे, भवान रास रमता. रमता. अंतर्धान 4७ जया] 
गोपीजोना प्रा कवाची. कयारे घरी जावी ग तो तळाण भगवान प्रणट 
4४ गया, मरतळना प्रा कवा. लाग्या तो. भणवान पगट ५७ जया, 

निर्मरताना मार्गमा रोवानु नथी, छसवानु ४ ७सवानुं छे. 161६नी. 
भीतर रोवानुं नडी मणे, 3२७ डे ते. निर्भर छतो. तेनाभां निर्भरता अने. 
निर्बयता. 8. भणजवानने भवा माटे प्रेमीम5तो, 6त वणा होता नथी - 
लजवानने गरक डोय तो. जावी. भणे. रोवामा उमळेरी छे. 

रोवु थे प्रशरनु 8 : ऽर्‌शाभावथी सने छर्षथी, विरढनी. व्याइणत!भां 
विरढनुं दुःण छे, पण जा धुःण सुण 8. परंतु स्व३५ तो. हुःणनुं ४ 8. 
तरस्यो भाइस पाशीनी जोळे 3२ छे, तेवी क रीते विरडव्याइुण मनुष्य 
भणवाननी मोक उरे 8. नंन ५5२१ भठतोनां घश[नधा ७६।७२शो भणे 
8. गभि शान जने. भे उपासना - गने. भेऽसाथे २डी शता. नथी; पश 
भछ्तिना भावों तो साथे रडी शठ 8. नषा प्रश्रो जने नधा भावी जे5साथे 
रडी शठे छे, मणवानमां श्रद्धा खने प्रेम जधि& भ्रभाशमां वषी काय तो 
वान तरत. भणी काय छे, वषु विशवंथनु शम नथी. भण१६-विषय5 
श्रवश्‌, मनन जने. उथन रातध्विस थतां शोय तो धणी, कबधीधी भगवाच 
मणी काय छे. जन्य 36 वात सारी बाजे क नहीं. 
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गे जत्यंत मछ्त्वनुं छे 3 ५०वनम| श्रद्धा, प्रेम, तेमनं नम-२१३१- 
वीतु स्मरण, युण-प्रनावनु स्मरण - जा रातदविवस थया 5२० होव! 
शोय, रातदिवस जा नपी वातो 5डेवाम जावे - सांमणवामा जावे तो 
घी ढबट्ीथी हाम्‌ ननी. काय. भीछ 36 वात उरवामां जावे नी, 
शोभनीय लाने नडी, रुयि5२ बागे % नहीं, मणवानने मवा माटे ५५ 
२<पुं, भत भणवानने मणवा माटे न्यत व्याडुण ५७ य तो. भवाने 
तेने मणवुं % पडशे. भगवान तो. 8२७ 8 3 ॐ ५७ रीते १०2 थहने ६शन 
जापु; परंतु तशो दुजे छे 3 केवी मारी 6२8 छे तेवी सामावाणानी प९७ 
४७२७ 8 3 नी, आर छे 3 नही. सामे आ७5 नथी होतो. तो तेशो रे 
बाय 8. महात्मा पुश पोताने प्रगट 5२१५। 6२७ छे, पण तेथो को 
सामावाणाने उभर समझे छे तो. तेजो पोताने १2 ५२ नथी, पोते 
8५8 काय छे. लूष्याने मोशन केट प्रिय लाजे. छे तेटथु प्रिय परायेक्षाने 
दारुं नथी, भूण्या माएसने रोटबोय जत्यंत प्रिय बाजे छे, मणवाननो 
नियम छे तेजो. पश तडपावी तडपावीने जावे छे, सामावाणानी तडपन 
दुणे छे, भडतनी तपन कोने तेमने शी प्रसन्नता थाय छे. स्रीणो 
पोताली जुशामत रवीने प्रेम उरे 8, प्रेम-वाबसाने घशी वधारावे छे. 
दालस। वषवाथी क जानंध जावे 8. भगवान अर्छुन्‌ने मणी रह्म! छे ५२, 
पड तेनो तेमने भेटो जानं६ डया थाय 8? तेथी ९ तो तेजो पोतानुं तत्य 
उडी कावे छ. गे क रीति संसारमा घण मह।त्माओ छे, तेजो पोताने काढेर 
उरत! नथी, तेथी बोडन तो [५1२९ माएस देवा क डेणाय छ. भरत-रामनुं 
मिक्षन, सुतीक्ष्श-रामनुं मिल्न - थे घणी हयी ओटिनां मि_्षन 8. तडपावी 
तऽपावीने भणवान मण्या छे, तेथी ज। मिलन घणु गानं६धायी छे. प्रतीक्षा 
उरवी - कॅम, २ पशु १86 प्रियळून जावनार छोय तो नपे तेनी प्रतीक्षा 
जूने. २।श। 3रीगे छीज, जेम प्रसन्नता! होय छे. 

प्रेमी ननद य. तबवारनी धार पर यादवा देवु 8. जे4६म तत्पर 
जनी कवु; पशु 46 8 ते प्रेमीषननु छे जने प्रेमी्नतुं षे 56 8 
ते जापणु 8; परंतु मान येवो क भाव नडी रहेवो कोर्ने 3 प्रेमीषननुं 
है 56 छे ते जापणु 8. नापे तेना ननवानुं छे, तेनी. वस्तुने पणी 
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ननावयाची नथी, जापणऐे जापी कातने तेनी. ननाववानी छे. जावो. भाव 
उणववी जे थो ४५३ 8. जमे तो जेवु ५ ४छीजे छीओे 3 तमे जेव। 
ननी काग. कुने तमे प्रेम 5२१ यछ छो. तेने पोतान सर्वस्व - पनीत 
पत्नी-परिवार जप डरी घो; पछी प्रेमी तमने मारी. नाणे, अपी. नाणे. 
55 ५९ उरे, भस कोया % 5रो, तमारो जेवो. लाव थवो को 3 पोताने 
समर्पण री. ६७जे, इणनी ७२छानो त्याग उरीने व्यवडार उरवामां जावे 
तो. ते 8७४ छे. 

१. पोतानो, प्रति-3प५२ ॐ ३ तो ते देवो. नही. 

२. भद्दो, वाणवा. 36 प्रति-8प५२ ३रे तो ते देवो. नी. 

लणवान भूडित जापे तो तेनो पण स्वीआर न उरवो. भजत तो माणीने 
वेवी. 98 माएस प्रेम रवा जावे, धनघेबत डे सांसारि& आम माटे 6 
प रारन स्वार्थ बने. जावे तो ते जापणने, जेटवो प्रिय नथी वातो. 
जष्यात्मविषय5 प्रेम डोय तो ते 8७४ छे. प्रेम अध्यात्मविष५५ ५ पति माटे 
डोय तो. ते. 5त्तम छे; जने जापवा छता. पश 5शुं न ते. ते वधु प्रिय 8. 
जापएने ते 5गनारो प्रिय नथी, 6186 'नारो प्रिय 8. जापणने केंटका 
मणे छे, 6२ना२| भणे छे; पूरो विश्वास डेणवीने नथी मणता, 5शुं& ७।थर्मा 
राणीने मणे छे. विश्वास जे छे 3 तेनी पर निर्भर थ6 कवाय, 5शु& ७।थां 
राणवुं जे छे 3 थोरी» पोतानी बुद्धि पण. साथे राणवी, जोछी मठेनत. 
3रीन मरी वारे बेवी जे 6२16 छे; परिश्रम प्रमाऐ भूरी थे ते वेपारी 
छे; कयारे परिश्रम 5रीने मदूरी न थे थे त्याजी 8. जापवा छतां ५३ 
है न थे. जे 6६२ छे. दु 5धरने भडत मानु छु. भणवान सर्व लऊतोने 
8६1२ ५९ छ - 

उदारा: सर्व एवैते। 
(श्रीम६भणप६जीत। - 9/१८) 
मोरे मन प्रभु अस विस्वासा। राम तें अधिक राम कर दासा॥ 


SSIS 
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२२७।गतिनु साधून धशुं सरण छे, भणवानमां विश्वास ५७ काय; भवो 
निश्चय 4७ बाय डे भगवान छे, भणे छे, मण्या छे - जावा. विश्वासना भण 
थडी घशुणपु म ननी बाय छे. नावो विश्वास राणनार। १३, पछी 98 पाप 
मनवा पामतुं नथी, *मणवान 8? भेटका मावमानथी पश अम याली. शे 
8.केम 3, "भूत छे! - अयाऽ जंपारामां गया तो लूतविषयऽ भयना विज्जरोनी 
प्रतीति थवा लाजे 8. नूतनी सत्ता अर्थात अस्तित्वनो स्वी5२ डरी वीषो तो. 
भय छे, केम भूतना जस्तित्वनो स्वीडार 5रवाथी भय छे, तेवी. ४ रीते 
भजवाननी सत्तानो जर्थातू जस्तित्वनो स्वीकार उरी बेवामा जावे तो. निर्भय 
46 वाय 8. निमय ननी ४नारथी पाप ननवा पामता नथी. तेने घशी धीरता 
गभीरता, 6त्साड, शाति, जानंध मणे 8. भगवान छे जने तेजी प्राप्त थाय 
छे, तेथी. नापे पए प्रयत्न 5रवो कोर्छये; वणी, जापशो प्रयत्न धणे ५५५ 
डोवो कोने. को. जनर परी काय डे ग॑ंगबमां सिंड छे तो. जापऐ 3241 सत 
4७ कर्ये छीजे? मगवानना आप्त थवाथी बशी % शांति जने. निर्भयता. 
46 काय छे. सिंडन। मणवाथी भय थाय छे, उयांड उयांड तो. ७८३९ ५७ काय 
छे (हृध्य नुं परी काय छे). सिंडना मणवाथी श[ते-भंग ५४ काय छे, यारे 
लशवानने कोवाथी निर्भयता ७ काय छे. "भगवान छे! - ज। वात माची 
वेवी. तमे 5छी छो. 3 जमे तो मानीओे छीजे डे भगवान छे; परंतु वात जेवी 
83 तमे भगवान छे जेम मानो छो ते थोड जंशे मानो छो; 5२७ डे तमाराथी 
पाप थाय 8, नगवानना। ६२नारमा बांयरृशवत, साक्षी, साउेद्ीची ४३२ नथी; 
जावी स्थितिमा जेम समकवुं ोर्छये डे ञापशने भगवान पर पूरो विश्वास 
नथी, तिथी “भणवान 8? जे वातमां विश्वास 3रवो कोने. शाख, महात्मा 
जनेतर्ईभुद्विद्वर मानी थेवु कोने ड नधी कण्याचे भवान जाप डियर 
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_----->>---------..::::: 
शो र्या 8. जावु माननाराथी पाप थतां नधी, तेनी डिया श|खने जनुदूण 
कु भुनी शीय छे; न १५४ शरणनु क ने 5 नंग 8. जानाथी 6त्तम छै भणवाननी 
जाशानु पावन ययु. जेनाथी १३ 5त्त वात जे छे 3 भणवानने उटी ५७ 
मूववा नहीं; भणवानना विधानमा खर्थातू भगवान्‌ के 56 उरे तिमा प्रसन्न 
रठेवु; 96 घटना, पार्थ खावी मणे. तो. तेम प्रसन्न रेवुं - 
यदृच्छा लाभसन्तुष्ट: । 
(श्रीम६मण१६)ीत। - ४/२२) 

है भणवान पर निर्भर रछे छे ते डरडंमेश प्रसन्न रछे छे. भणवानने 
शरे धवु, भणवानना लत थवुं जे घणशी सारी वात छे. 6य्य डोटिना 
मत तेजी 8 डे केमना धर्शन, स्पर्श तथा श्रवशधी मगवाननुं स्मरऐ. 
थाय - तेणो सौथी 6त्तम 8. भगवान छे, तेनो सर्वापरि छ जेम काशीने 
लभत. उसवामा जावे, तो. पछी भऊतनो 6द२ थाय छे गेम 96 संध 
नथी, भगवान ५७ छ - 

यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌। 
स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत॥ 
(श्रीमदमणब६णीत। - १५/१८) 

"क मनुष्य मने (क्षर-जक्षरथी सतीत) पुरषोत्तम समके छ ते सर्वश 
मनुष्य सर्व प्ररे मने % भणे छे. परंतु को ते थी वस्तुनुं सेवन-म%४न 
हे छे तो ये ते वर्तुतुं भन उरे छे, भणवाननुं नहीं. 

खे५ क वात सर्वोत्तम छे - भगवाननु स्मरश; मनथी लजवानना 
गाम-उपनुं स्मरण, जेभनुं % ध्यान छरढंमेश थया 3२. यितन से ध्यान 
पडेक्षांनी जवस्थ। छे, तेथी थिंतनने ५७ प्यान उडी तो ॐ वांधो नधी, 
है भगवानने निरंतर मके छे तेनामां जापमेणे नषा शूशो जावी. काय छे 
जने तेनामांथी दुर्गुशो, भाजी, काय छे तथा भणवाननी प्राप्ति ५७ काय 
8. भणवाने अद्युं 8 - 

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः॥ 
(श्रीमदभणवध्जीत। - ८/१४) 
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ह मनुष्य जनन्यनावे नित्य-निरंतर भाइ स्मरछ-मद्न 3२ छे तेने 
घु सरणताथी प्राप्त 4७ १5 छु. [निरंतर स्मरण 5रवाथी मभवान प्राप्त 
थर्छ काय छे, जे वात तो नरानर छे; परंतु नित्य स्मर७ २ठेव्‌ मळेल 
8. थी तमारी समकमां जेवु वसी काय डे निरंतर स्मर ५२वाथी भगवान 
मण छ ता निरंतर स्मरषट उरवानु सुलभ थर्छ कशे. वणी, भगवानना मण्या 
विना भनुष्यने याली शडे क नडी, जावु के समझे छे ते % तेमनी प्राप्ति. 
माट प्रथत 5२ 8. पछी तो डंमेश भाटे सुण-शांति मणी. काय छे. जेवो 
जे विश्वास 4४ काय डे जवान समान 36 वरतु चंथी, भणवानना 
मण्या विना जपणी हुर्गति थशे, सुण-शाति नडी मणे - तो जवान भणी 
श३ 8. निरंतर स्मरश उरवाथी जवान मणी शडे छे अवो. निश्चय ५७ 
काय तो. जापोजाप निरंतर भन थतुं रेढेशे. गा. भे5 जछेध (जय) 
वात. ६. 

जे वात धणी मछर्वनी छे - जा वात समका काय तो परमात्मानी 
प्राप्ति सविन जर्थात्‌ तरत क 4७ काय छे. जाप जने5 कॅन्मो थ 
गया, परंतु शापएने परमात्मानी आप्ति छ नहीं जनु शु ३२९? भगवान 
5छे छे- 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌। 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ 
(श्रीम६भणव६णीत। - ८/३0) 

गो ॐ अत्यंत दरप्यारी पण जनन्यलाचे मारो मठात भनीने भने 
निरंतर नके छे तो ते मनुष्यने साधु ४ भानवानु योग्य 8; 3२8 डते 
यथार्थ निश्चयवाणो छे.' जापणऐे पापी होने तोपश 6द२ ५७ काय छ 
जापणे को. मूर्ण होने तोप जवान मूर्णने शुद्धियोग इरी जापे छे. 
खेम थवाथी ५७ ५६६३ 4७ काय छै - 

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। 
(श्रीमदभणवच्थीता - १०/१०) 
मछात्माना संगथी ५७ 561२ ५७ काय छे- 
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अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते। 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः॥ 
(शरीम६भण१६००॥ - १३/२५) 

“परतु जेमनाथी विपरीत रथात केनो मंध्भुद्धिवाण। मनुष्यो छे तेणो 
ना. परे शाशत नडी डोबाधी नीको पासेथी अर्थात तत्वने काशना२! 
पुरषो पासेथी सांभणीने पण तध्नुसार वर्त छे ने तेवा श्रवशपर[यए| 
पुरुषो प भृत्यु३पी संसारसाणरने निःसंदेड तरी काय छे. 

ची शशनारागो भाटे पण 6पाय छे, मूर्णने भगवान नुद्वियोग जापे 
४ 8. हरो भणवानने प्रेमपून 5 भके छे तेमने भगवान भुद्वियोग नापे छे. 
जापए शो. दीन छीजे तो. तेजो. हीनच्याण छ. जापऐ हत्थी जपम होगे 
तोप, भणवाननी पात्ति थवी ४ कोने, भगवान इह्युं छ - 

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। 
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥ 
(श्रीमदभणव१६०ी०त॥ - ८/३२) 

"ह जगुन! खी, वेश्य जने शूद्र शहि त्या पापयोनिवाणा, के 36 
पश होय तेजो पण भार शरशमा जावीने परम जतिने. प्राप्त रे छे. 
शस््रोम[ नधाने माटे (द्वार थवाना) 6पायो नताव्या छे, परंतु जे दोषनो. 
86 उपाय नधी; के. साधन 35रवामा मन-योरी उरे छे, जाणसु छे तेना 
माटे ञ्यांय 316 8५4 नथी, जाणसनो. दोष ७ंमेशथी याबती. जाव्यों छे, 
तेथी जापणो, 5द्धा२ नथी. थयो... कयां सुधी, जा दोष रछेशे त्यां सुधी. 360२ 
थ १5. नी. शरी२-७न्व्रियोने. उडी. पश जाराम न जापवो; 5२९ ॐ 
भगवान. जेने. माटे ५९ 8 - 

मोघं पार्थ स जीवति। 
(श्रीम६भ२ १६9 - ३/१६) 
*& जळुन! ते. (अमाही मनुष्य) र्थ श छवे छे. 
७न्द्रियोना जारभने. दीधे % जापणशी ६६१ थ छे जने. ५४७ री 
छे. कयां सुधी मन, शुद्धि, शरीर जने. 6न्यियोम, गाराम-शुद्धि (खर्थात 
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प्रमाीपशुं) 8 त्यां सुषी भणवानना मनमा जवरोष छे, मन सर्वोत्तम 
उभ छे; भदन-ध्यान 6त्तमोत्तम्‌ डया छे, जेमां ४ ७२७मेश पोतानो समय 
वितावबो शे 6शे. भगवान रोगी, भीमार, भूर्ण, जपम, हीन-हुःणी, अति 
खने जायरणमां नीय, नाण, वृद्ध, युवान - तमामने १६६ डरे छे; परंतु 
है सापन उरवाभा मनयोरी उरे छे तेने भाटे भगवान तरईथी 36 माझी 
३ छूट नथी, जाप 3र्तव्य तो नित्य निरंतर भ्न रबु भे क 8, नाडी 
नघो. भार भगवान 3५२ छे. 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः॥ 
(श्रीमदभणव६जीत। - ८/१४) 
के मनुष्य माराम जनन्य थिते स्थित थये्षो निरंतर भाई स्मरण 
उरे छे तेवा निरंतर मारामां युऊत रडेल योगी माटे टु सुदन छु. 
शाखोमां भणवलाप्ति माटेनां घशांनधां सापन नताव्यां छे; परंतु 
मणवाने तो डद्युं छे नुं छोडी, वण भेऽ माई क मकन उरो; भने 
जे ५३ को. तमे छोरी ६ छो. तो पछी 'भटवानुं ने म2$वानुं ४ छे. जामा 
2५ रहेशे तो भगवान मणे नही. मन-6[न्द्रेयोने णे॥र न रेवा देवा, 
४रंमेश तेमनी पासेथी आम देत! २९वुं. मनथी €२४मेश मणवाननुं यिंतन 
उरु जने भुद्धिथी भणवानने मणवानों निश्चय उरवो; शरीर-डाथोथी 
नणवाननी सेवा रवी तथा आनोथी नवाचचां ना|म-णुओनुं १३ ऽरथुं. 
२ रीते नधी &न्द्रियोने डमे बाइवी. जा नधी वातो सांभणवाथी २॥नं६, 
रसास्वा६ मणे छ. मगवाननी आप्तिनो मार्ण बशो सुक्षभ खने सुभम्‌ छे, 
(परंतु) नधा दो जेनाथी डाथ पोर्छ ५७ छे. गापशामां है #भी छे ते 
परमात्मानी, प्राप्ति माटेनो प्रयत्न 5रवानी 5भी छे. जा 5मी (88५) 
मिटावी ६७से तो भगवान &।%२ छे, तेजी तरत % दर्शन जापे 8. भणवाने 
नियम ननाव्यो छे 3 यशमपोशीवाणाने धर्शन जापवां नही, तेथी 
यशमपोशी पर निरयन. राणवुं छोहज, जावु नियंत्रश ये भनुष्यना डित 
माटे छे. प जापए जा ध्याना तप्पने समतां नथी, मनुष्यमां नुद्धि जोछी 
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छे, वो. गे माटे पर व्यवस्था ५७ शठे छे, रोज-नीमारी छोय तो. धुं माई 
छे, परंतु शत. डोवा छत. 6 आम न उरे तो. मालि5 ते सन नथी 
3री शतो. भनथोरी 5२वी खे यशमपोशी छे, ते ञ्यांय पण सारी नथी 
क्षणती, भालि5 लघु सडन उरी शठे छे, पण यशमपोशीने नी. केनामां 
नण-भुद्धि न डोय ते क्षमापाज छे, पश शऊ्ति डोवा छत. पण, #मर्भा 
भनयोरी डरे तेने भाटे कयाय पश भाडी नथी, जावी. मनयोरीने मिटाववानो. 
मालि$ प्रयत्न उरे छे, दाय जापे छे - भय देणारे छे अने तेम छत. 
पश वो ते समे नहीं तो मालि तेने. झरेन अरी है 8. तेवी. रीते लणवान 
पश मनयारी 5रनारने झारे री हे 8. मणजवानने त्यां नीका नधा जूना, 
माई थ काय छे, यशमपोशीना शुनाने पश जे5-ने वार तो. माइ उरी. 
घ्वाय 8; पपु जत. तो तने डारेज उरी देवो क पठे 8. जा वात ञ्यांय 
पश दारु पाठी शाय 8. मालि5 नोऽरने, गुर शिष्यने, भवान मतने 
दोरे). उरी हे छे. ज[पशाम सौथी मोटो घोष जाणसने छे, नीळा. नधा 
दोष मळू शीय तोपण भगवान माइ उरी हे छे, गेटवे डे इवे पछी दोष 
नएी थाय जेवी जेडरार (जर्थात्‌ निश्चय) &रवाथी भाइ उरी हे छ. जाणस 
कथां सुपी ऽरी त्यां सुषी री, पश डवे पछी नीं इरवानो जेडरर उरवामां 
जावे तो माही छे. माटे, ४२७मेश आम्‌ 5२ता रउेवुं, नामा मेसी नी 
२४बु. ७२मेश शरीर पासेथी डम्‌ वेता. रखेवु, शरीर मोटरगारी केवु छे 
अथव तो. 8३२ पर बीषेवी सोनानी णाश केवुं 8. जेनुं मल्य पउेक्षां 
वसून इरी वेवायु छे, जने जे पछी. मनुष्यशरीर मण्यु छे, येमांथी बेटथु 
साच, 54 6२७, तेटुं आढी थो. % आढयुं ते. तमारु, भुध्त वीती जया 
पछी 5शु डी शऽशो. नी, ज। शरीर रत्नोनी माश छे, तेमांथी मुत 
वीती बाय ते. पडेल ह नषा रत्नो. डलदी-हलही आढी थेवा कोने; जा 
शरीरनी भुछत 5यारे पूरी थशे तेनी णनर नथी, तेथी वटेलषाम बएेक्षी 
तडे डी देवा. कोने. 5त्तम भाव, शुर, मन, ध्यान - ०1 रतो. ढी. 
देवानी ४३२ छे. जा मधुं न थर्छ शडे तो अवण खेड भणवाननुं निरंतर 
समर. ५२वानो. सं५९५ 5री देवो. तमार। तरईथी केटो वधारे प्रयत्न थशे 
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खटी कलददीथी भगवाननी प्राप्ति थश. भवाने घोष 5री छे - 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌। 
(श्रीम६म्‌वहशीता - ४/११) 

लगवानने केम तमे याही छो. तेवी % रीति भगवान प तमने याहे 
8. तेथी साधून 3रवुं शेजे, तमे ऽछेशो डे जमे तो शक्ति प्रमाऐ साधून 
5रीये छीजे पड लणवान तो मण्या नहीं, परंतु वात जेवी छे डे तमारी 
शत तो धणी वधु छे, पश तमे जे नधी शत बारीने प्रयत्न उरता 
नथी, माटे ण क्षणावीने प्रयत्न उरो, तमे पोताना जात्मामा वियारशो 
तो तमारी जुटि तमने ९७॥७ जावशे, 00५ ४७16 जावशे, ध्यान-सछिति 
नाम-हप उरवामा जावे ते 5त्तम छे, निछामनावे 5२१भां जावे तो. वणी 
वधु उत्तम छे. तमारी ताडात छे, तमे उरी शी तेम छो. तेथी तो. भणवाने 
इेचुं 8. जा नधी वातो वियारीने, तमारामां है आं एप छे ते 6प 
छूर रवी. छो6जे, छॅन्द्रिय-जारामने, रहे तमाराम के जाणस छे, 
विषयवोक्षुपताने रणे यशमपोशी छे ते साधनमा विष्नर्ता छे, तेने ६२ 
उर्वी को्छने. तेने. ६ूर अरीन मगवानमां मन कोड कोरे. 

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्मते॥ 
(श्रीमद्दूभणवद्दगीत! - ६/३५) 

"ठे मडानाडी! नि:संदेड ४ मन यंयण छे जने घशी मुरेबीथी वश 
थनाओ छे. परंतु छे इुन्तीपुत्र जुन! जन्‍्यासथी जेटवे 3 जेने स्थिर 5२१॥ 
भाटेनो प्रयत्न वारंवार उस्वाथी जने वैराण्यथी जे वश थाय छे.' वश 
थयेक्षा मननुं भणवानमां शेड ढु जे घणु ४ सक छे. 

खेड १५ त्वि वात नताववामां जावे छे, कयारे जेअंतमां मश्चन- 
ध्यान भाटे शापे नेसीजे छीने तो जाणस जावे छे. न पण 6न्व्रिय-२॥२1म 
छि खने ते णरान जा६्त छे. निद्रा ६२ अर्वा माटे सापओ पोतानी योटथी नांधी 
छता डोय छे 3 शेथी निद्रा जावे तो @ि&ी कवाय, ६२५ रीते जाराम-जाणस 
दूर 5२१ शये. शरीरनो आराम गापशने इनाइनारो, १2५वी मृडनारो 
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नने इर्ति &रवनारो छे. णरेणर को पोतानु ५व्याश 6२8त छो तो आराम 
दूर उरयो शेरे, भणवाननु ध्यान 5२ती वणते जासन क्षणावीने नेसवारनुं 
तथा दृष्टि नासिका र्र लाज ५२ राणवानुं जा 5॥रऐ. % ५६ छ 3 केथी. 
निद्रा न जावे, जाणसने हूर उरेव, जञणसने जावती जटआवव। माटे जाम 
उछेवायुं 8. समयने ५२०६ न रवा शम्‌ 3छेवायुं छे 3 - 
समं कायशिरोग्रीवम्‌। 
(श्रीम६४०१६०ीत। - ६/१३) 

शरीर, मायु जने जरहनने सम राजवा.” जापऐ तो. भगवान उरता 
प९ दारे याला र्या 3 सस्तो णोणी बहे छी, मणवान जापणा 
डित माटे श प्रतिबंध बजावे छे तो जपणे. ओेमांथी छटवानों वणी, 36 
रसतो णोणी शढीने छीजे, छेवटे तो नाण छोडवाथी क सायो रस्तो मणी 
जावे छे. भोगोमां रममाए। २डेनारागोने लगवाने भूर्ण गणाच्या छे, ७न्द्रिय- 
जारामडरनाराणोने योर इल्ला छे. भगवान 58 छ 3 'छु भे बोडेने वारंवार 
घोर नरम नाणु छ, तिर्थ योनिओमा ५2६ छु. ५७ जापणऐे जेभनी, 
बातो पर ध्यान जापता नथी. भोज, जेश-जाराभ, स्वा६, शोण - भधा 
वरोध ऽरनारां ४ 8. वेराण्यरपी शरख डाथ बाजे तो थे नधाने अपी 
शाय छे. वेराज्य जन्यास्चथी धाय छे जने सन्यास वैरज्यधी, वधतो रे 
छे, डाथमां ७5३ बने, ओवाणनी केम ७-्द्रियो३पी जायोनी रणेवाणी 
उस्वी क्छ. भीकाजोना णेतर भेणाववाने आरऐ % 3६ मणी रछी छे. 
पयभूत-पृयविष्य्‌ = ज। तमारा नथी, तमे भेभा घर उरी ने छो, नीकाना 
घरभा ७५ उरी. भेह छो, तेथी जेमांथी तमने नार अढी. मूडवामां जावशे. 
पंयमूत ६७ ९४३ वस्तु छे, तमे येतन छो, तो. पछी जे तमारो डेम हो 
श? तमे णार अढी. भुञ्रशो. तेथी पेक्षांथी, % को तमे ते छोरी देशो 
तो. तमारी इळेती नडी थाय, पयभूतोजे तमार! ५२ ताडी६ 5री छे, ७५म 
थत % तमने डढी मूडवामां जावशे, तारीणनी तो मनर नथी, ५७ ९४३२थी 
तमने डाढी मूडवाभा जावशे, जा वात समझने पोतानो जेमना परनो ७५ 
गो परेक्षांथी % छोडी देशो तो. इती नी थाय, पंथविषय पछ तमारी 
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वस्तु चथी. गेमनो, ७पोण इरे छो. तो. तेने. क्षीप तमारे विविध योनियोमां 
भ2डर्यु पडशे. तमे नीका परे ९५ उरो. छो, तमे थोरी. उरो छो. 
बवताजोगजे जापेवा पार्थ तमने जर्पए अर्या वगर्‌ तमे णाओो छो - 
गे. योरी छे. पंयमडायश अर्या पछी को. भोळून उरो. छो. तो ते. अभृत छे, 
योरी नथी, मातापिता मर पामे जे पछी तेमनी संपत्ति तमे मोभवो छो, 
परंतु तेमना मारे आद्व-तर्पए नथी 5२१॥, तो. ते योरी 8. संसारना भोणोने 
मोग-दिये भोगववाभा जावे तो ते नाक्षायडी छे न्याययु5त परिश्रम 
अरीन ड&नो पैसो थेवामां जावे तो ते पाप नथी. शरीरना निर्वाडना 
इंतुमातरथी 5म उरवामां जावे तो पाप नथी लाजत. २१६, भोज, जारामनी, 
वृत्तिथी 5म धाय जे जपराप छे, शरीर-निर्वाडना उेतुथी अर्म थाय तो. पाप 
नथी. (तु. 
माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन: । 
बान्धवा विष्णुभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्‌॥ 
खडी यार वातो मताचा छि. मला देवी माता छे, भगवान कनान 
पिता 8, मऽतहनो भाहजों छे जने जिधो5& जापणशो २१६५१. 8. जा यार 
वातो फें 5डी छे तेमांथी जेडेय वात मानवामां जावती नथी. ज5 वात 
मानवामा जावे तोपए 56्या॥ 8. 5मबा. £श्चरनी शङित छ, जैश्वर्य-क्षक्ष्मी 
छे. भोग-शङ्ति जे 6श्वरनी शक्ति छे, त मात छे. मतानी सेवा 5२वी, 
ग्राम्‌ 5रवा से डर्तव्य 8. गवती. माता प्रत्ये गप व्यवडार विपरीत 
छे. भजवाननी शङ्ति माया छे, जेनो विस्तार जेश-जाराम, भोज 8. (ते. 
भजवाननी, मार्या छ, जापशी माता छे. शरीरनिर्षाड 5रेवो थे च्याय छे, 
मात 6२ पावन थाय जे पाप नथी, 
निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः। 
गैशारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌॥ 
(श्रीम६म२१६्‌शी(त। - ४/२१) 
"कुडे जंत:डरए७ गने शरीर छती बीच छे तथा समस्त भोगोची 
सामओ त्यछ दीपी छे ते अमनारठित मनुष्य डेवण शरीरसंनंधी ड्म उरतो 


शरशागति 95 


रछीने पण, पापने प्राप्त उरतो. नथी. 

शरीर-निर्वाडना छेतुमागथी अर्भ रबु जे न्याय छे; परंतु तेने. 
भोणवूतिथी, भोजववामा जावे तो ते पाप छे, जप२५ छे, तेवो. भो5ता। 
नर5मां काय 8. शरीरनिवाधना छेतुथी, ७पयोज थाय तो. भुठिति थाय छे 
;४तिमात। मुडित भने भूडित जापनारी छे; केओो. मुक्ति 6२8 छे तेमने 
मुडित जाप छे जने बजा भुडित 6२8 छे तमने भोज जापे छे, भोजवनारो. 
डॅन्मतो. जने मरती २९ 8. ६२५ वस्तु णागते ण्याल राणवो. कोने. वस्त 
शो भेन। ७पभोजनु प्रयोळन शरीर-निर्वाड भाटेनु छ रणाय तो मूड्ति 
जापनारी छ, प्रतु जेमा थो २्व।६-१त्ति इशे तो. ते नरम. ४७ नारी 
8. नधी नानतोमा जाम समकवानुं छे. 

सन्तुष्टो येनकेनचित्‌।' यदूच्छालाभसन्तुष्टः ।? 

“पिता देवो जनार्दनः।' - पितानी जाशानु पालन ५२बु ओओ 
तमनी सेवा 5रवी कोने. तेमनी सौथी 5त्तम सेवा छे - तेमनी आाश्ञानुं 
पाहून 5२4. जमनां गुन 5रव होने, परंतु नापे जेवु ५२ नथी 
गने तेम छता पिता जापणने माझ 5री ६ छे 

जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीनबंधु अति मृदुल सुभाऊ॥ 
भणवान छोनडीनोना सु छे. जा वात ज्याक्षमां राणीने पोतानुं 
शरीर पिताने समर्पण उरी देवामां जावे, तो पछी अम 5रनारनो. 5द्धा२ 
थाय जमा 96 शं. नथी, जा पण जाप 5२त। नधी. 

'बान्धवा विष्णुभक्ताः।' ५५. % भणवाननां मएसो 8. जा नधा 
जाप नंपुळनो, छे - वर्डयशी नरानर न्यायपू्ण उरवी गोर्हे. ओ 
वस्तु जाप्एने भणे तने वटेंथीने भाछ तो. ते “यारो. 8. नविवेश्वेव, 
एप, इरवामा जावे छे जे छ नधाने णवडाव्या पछी णावुं जे छे अने 
ते उत्तम छे, नीळ वात जे छे 3 (अवी भावना राणवी वोम 3) 
जपएने 5.6 वस्तु मणे तो ते नाप भाहजोने पण मणे. परंतु जाप, 


१, श्रीमदभजवद्दशीत. - १२/१८. २. श्रीम६मण१६०ीत। - ४/२२. 
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तो जेवु वियारीज छीज डे जापएने ९ मणे जने नीकांगो कयां क्यु होय 

त्यां काय! हु 
नघानी साथे समताभर्यो, व्यवछार 5२वे - जा. सौथी मोटी यीक छे. 

व्यवहार उरेती. वेणा, नधी रुण्याजे जावी समता. डोवी शे.6अे. 

योधी १० छे - ' स्वदेशो भुवनत्रयम्‌।' समान वे. ५५[नो. २1५२ 
हीय. परंतु जापशी जे नीयता छे 3 नापे जमांनो धोटोी-धशो भान जाप 
७<नो, जाप घरनो मनावी च्छे छीन. भऊतना धक्षशो छे - 

अनिकेतः स्थिरमतिः। 
(श्रीम६म०१६२ी(॥। - १२/१८) 

शरीर३पी घर डे मनमा ममता. जने. जलिमान, चंडी डोवां को. 
ज्रि्योऽन। स्व-राण्यने छोरीने नपे जे ९ण्याजे जपि॥र कमावीमे छी गे. 
ओ तो नापशी मूर्णामी छे. तेथी पोताना शरीर पर 3 घर पर जपिकषर मावषवो, 
गोन नहीं, याय पश ने, अयांय पश ठींधी जया, डशो ३२5 नी. 

जे5 इडीर ना६शाडन। मठेलने पर्भशाणा समझने जेमा रोडा भयो. 
नाहशाठे कशाय तोपण. इडीरे तो. जेम ९ इयु 3 पढें पण शा भछेक्षने 
ु पर्मशाणा संमतो डतो. ने. जत्वारे पश घर्मशाण % समु छु, हेमा 
सने ६६-प२६1६. रछी यूळ्या, छे. जत्यारे तमे. रडी, छो, भागेन 6५२ 
तमार पुओ-पौगों रछेशे, तो. पछी जा. धर्मशाणा नडी तो भीक शु 8? 
तेथी समु होये  जिवो5 नापो. २१६५. छे; 96 गे ४भ्याभे 
जाप ७५ शभावषवानो नथी. 

ज यार वातो. छे. तेमांनी यारेवने जपम देवाय तो. साई छे अने 
से यारमांथी ॐ जेडने पण णपम| बेवाय तोपण नेडो पार छे. ७५ शो 
य[६ राणवो, कोने - 

माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दनः। 
बान्धवा विष्णुभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्‌॥ 


IIIS 


खो5निष्ठ 'भऊत 


लगवान को. पोताना निर६ने, पोताची. ठेके क्षमां थे. तो. जाप, 
तमना दर्शन प्राप्त 5खबाने पान छीखे क. परंतु जापकं आर्या, श्रद्धा 
अने प्रेमने हो तेजो वक्षभां ते. तो. जाप, तेमां ६शनने पाल ठरता. 
नथी, भगवान तरझ्थी ध्या-प्रेमनी १8 णोट नथी, भजवाचचा जाओमन 
पेब वारंवार णून रोमांय थाय 8. जावो. रोभांय थयो जे शुम लक्षण 
छे. केम डे, भरत मडाराक वारंवार ढर्षित थाय छे, तेमनी. कमी 
जाण जने. कमशी. लुळा, इरठे छे थे शुभ छे. पण. रोमांय थवो गे. 
तो मेथीय आयी. वात छे. सुतीक्ष्शमां घणी प्रसन्चता डती, केन जंत:5२७ 
शुद्ध छोय, केन. श्रद्धा-पेम जधि& छोय भेटो छ थपि रोभांय तेणे. 
थाय छे. शा. शुभ लक्षण छे. 

यात5नी जे4नि नज्ति 8. माछवीचो. प्रेम जे विरढची. ५२७७, 
छे. यात स्वातिना ण सिवायना जन्य १8 कण. तर$ दक्ष ४ नथी 
जापतु, ते छ रीते लणवान सिवायनो, जन्य 8 विषय सारो न के 
जे गेन भडिति छे. यर यंद्रमाने जनिमेष नेत्रे कुण छे, तेवी ९ 
रीत मगवानना स्व३पनां धशन अरवा. धर्शन माटे यडोरपुं, विर माटे 
माछवीनुं अने. जेडनिष्ठ, माटे यातडचुं ७६७२९ 8. संसारमां देंटवो. 
वधु वैराण्य थशे जेटवों बघु लणवानमभां प्रेम थशे; खने भणवानभां 
कटो प्रेम थशे जेटवों संसारम वैराण्य थशे. वाना भे पब्वा छे, 
२5 ठीर्थु थशे तो नीदं नीयुं 4७ ढशे, तेवी. ४ रीते भणवानमां प्रेम 
थशे तो संसारमां वैराण्य्‌ जापमेणे ९ थ७ कशे. तेथी णून वैराण्य 5रवो, 
परमवैराण्य उणववो छो. 
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असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ।* २२॥॥२३पी. वृक्षने ६३ वैराण्यना शसत्रथी 
अपदु शेरे जने पछी जेवा. पध्नी जोक 5२वी कोस डे कथां जया 
पछी इरी पाछा जाववानुं होतुं नथी, जे प६ने प्रापत 5२१७नो ७पाय छे - 
ते जाहि पुरुष नारायशन। शरणे छु शेवो. ६ निश्चय उरवो ते. 

तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। 
(श्रीम६४०१६०त॥ - १५/४) 

वेराण्य जभृत छे, तेथी तेनुं सेवन उरवु. ५६।्थामां जासडितिनो 
खमिव रवी, मचा जने जासत जे5 क वात छे. जासठितिनों नभाव 
गे. छ पर-वैराण्य छे, तीत्र संवेणवाणाने तरत क समाषि दागी काय 
छे. तथी वारंवार वैराण्पनी भावना उर्वी. वैराण्यवान मनुष्योनो, संज. 
उरवो जने. तेमनु स्मरए. रु. संसारमाथी, वृत्तिगोनो, वारंवार 6पर[म 
उरवो. £$ पछ रीति मनने २६२३॥२ित ५२वु. 

मन फुरणासे रहित कर, जौने विधिसे होय। 

8परामता थवी कोने. जा 8परामता वेराज्य थवाथी थाय छे. 
मन-छन्द्रियोनी, साथे जश भाणतो. 8तम छे - मन-छॅन्द्रियोने पीताने वश. 
५२वा, संसारना ५।्थामां वेराण्य डेणववो, जने. विषयोथी वेजण। 4४न 
परमात्माने प्रेम #रवो. जा नए. वातो. 5त्तम छे. वेराण्य थवाथी मन. 
जापोजाप क वश थ काय छे, तेथी ४ भजवाने 5छ छे - 'वेराज्यथी. 
ल्यास वपे छे अने वेराग्यधी क मन वश थाय छे. संसारना पददर्थाभा 
६:ण छे, भे. पार्था जनित्य छे येवो. भाव उरवो. भय, विवे$ - ॐ 


_ 


१७ प्ररे वेराज्य थ6 शडे 8. संसारन पाथम ६५ 8, ६५ ४ 
सेवी, भाव 3स्वो कोथ - 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुः खदोषानुदर्शनम्‌। 
(श्रीमधभ>वद्दजीत। - १३/८) 
वेराज्यनो, नशो ड्या पछी. जन्य ओ वस्तु सारी वाजती. नथी. 


१. श्रीमदुभगवद्दशीत - १५/३. 
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स्स्स कयी“ 
येवो भाव थवो कोय 3 संसारना पदार्थाने भोगवतां भोगवतां धशो 
समय बीती गयो, डवे तो येती. कवुं ओहजे, रातध्विस जेडतमां 
मयाचा भळन-प्यानमा समय विताववो कोने, 4६५७५५ीथो, ३पियपैस।, 
शरीरभोग - जे ५५ प्रत्येना मोडने जे६म हूर उरवो. थोरे. निं६- 
स्तुती. परवा नी ऽरीने लेपरवा थ कवु ओह, 

चाह गई चिन्ता मिटी मनुआ बेपरवाह। 

जाको कछु नहिं चाहिए सोइ शाहं-शाह॥ 

याइ स्थात्‌ 5२9, यिंता-शो |। नवां कनामांथी यावी गयां छे 
ते भाहृशादीनोये ५६१४ छे, ते ४ 9त्तम छे, भणवाने अद्यु 8 - 

निर्मानमोहा जितसङ्गदोषाः ।' 
विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌।' 

6 वातनी परवा नहीं, णावुं-पीवुं-सूवुं 5शानी परवा नी. 
भेपरवा 4४ कवु. नघा प्रत्येनी वृत्तिगोने ६२ अरीने परमात्मामा थित 
शोडवु. परमात्मामा फें २१९! छे ते. % सर्वश्रेष्ठ रभ७ छे. 

मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌। 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प््रीतिपूर्वकम्‌। 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥ 

(श्रीमदूभ२व६जीत। - १०/८, १०) 

लवान्‌ डे छे, मनु थित माराम सर्थातू भगवान वासुद्ेवर्मा 
पराय३ 8 तेअ. “मच्चित्ताः? 8. मचित्ताःनु २ स॑य।२म्‌ १४-७६७२ 
नथी डे देना थडी “मच्चित्ता”ने समळावी. १४. 

“मद्गतप्राणाः जा संसारमां 8६७२७ छे - रैम हे भाछलीन। 
प्राण हणत छे. मादीचा शनो ज।१२ ९४० % छे. जापसजापसमभां 
भणवान विषेनी क वात ४रवी कोने. “वारंवार मार क थन 5रवुं? 


१. 2५६००१६० त। - १५/५ २. श्रीम६०१६शीत। - २/७१ 


100 मारो अनुभव 


जने. जाम उरता रजेवाथी क रभश जने संतोष दानत घने छ. जा. 
जाणतभां भगवान ऽहे छे 3 डु तेमने शुद्धियोज जापुं छु डे केनाथी 
तेमने भारी प्राप्ति थ काय छे. 
परमात्मा जत्य॑त उथ्य डटिना छे. - जावो. विश्वास थवाथी मनुष्य 
संसारथी विर5त 4७ काय छे, मगवान डेवी. रीति भणे - जे माटे तुर 
थ& कवाय, भणवाननां ध्शैनथी जभृतनो रसास्या थाय, तो जे पछी 
मनुष्य जन्य उयांय्‌ कतो नथी, केटलो-केटलो रसास्वाद, अनुभूति 
भगवान प्रत्ये ध6 काय तेटबा-तेटला प्रमाशमा तेमनामां संवण्न थवाय, 
ते % रीते निराडार तत्व को. समम जावी काय तो ते धूर 46 शडवाचुं 
नथी. ते नाश तो. पामतु % नथी, शेटकु ६२ सुधी. ढे समछ आय तेटथो, 
हु ते टल थ काय छे. ते ञ्यांय कतो. नथी, केम उभयोगभा निष्ठामभाव, 
मह्तिमां भजवटळेम, तेवी. ४ रीति शानभां शाशारी शेटरथां पण. वषी 
बाय ते कशे नडी, वास्तवभां के पराप्त 26 गयु ते अयाय कशे नडी. 
ते असल पुंछ छे, सांसार पन तो. मिथ्या, छे. 
धनवन्ता सोई जानिये जाके राम नाम धन होय। 
लगन लगन सब कोई कहे लगन कहावे सोय। 
नारायण जा लगनमें तन मन दीजे खोय॥ 
दभन 5य्य ओटिनी यीक छे. पारमार्थिड जथवा वीडिऽ ओर्छ पश 


विषयनी भागतमां शोहसे तो "वजनी, वाजवी? जे धशा णपनी यी छे. 
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भनुष्य-छवननी समय जत्यंत मूल्यवान छे. क्षण पिया णर्यवा 
8ताय वषारानी जेऊ क्षण भेटलो ५७ समय मणी शती नथी, तेथी जप 
तोणी-तोणीने समय वितावबो कोह, तमारी पासे भेटी पश संपत्ति छे 
ते थी ५ जर्पश इरी घो तोपश मनुष्यकवननी २१८ 3४ क्षण प७ 
भणवानी नधी, जे दिवसनो समय को ८ मणतो होय तो सर्वस्वनुं 
अर्प! ऽरी देवु. नाके मृत्यु छे अने सर्वस्वनुं जर्पए, ऽरवाथी जे दिवस 
वधु मणतो. दोय तो सर्वस्व जर्पए उरी देषु, छवननो समय अमूल्य छे. 
उेटुय मूल्य यूडववाभा जावे, पश समय मगरे नही. पुस धु % वियारी- 
वियारीने ३पिया णर्य छे, तेवी क रीते समयने 3कुसनी केम विताववो 
- वापरवों को.6जे, ६श वर्ष प्रयत्न 5२व छत पश! भणवान मण्या नहीं, 
परंतु थोडे5 समय सारो विताववामां जावे तो तेओ पाय मिनिटम मणी 
शेड 8. तेथी समय साया सुण माटे विताववो ओओ. 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः॥ 
(श्रीमदूभ> वदीत - २/१६) 
ससत वर्तुतुं जस्तित्व ४ नथी भने सतूनो नभाव नधी, के क्षशभां 
चश पाम्‌ना२ 8 तेना माटे समय शा भाटे विताववो? संसारनां सुण, पत्नी, 
पुन, पनसंपत्ति ५पु क नाशवंत. छे. 'आत्मबुद्धिप्रसादजम्‌।' - सुण 
स्वि 8, ते सुणनुं इण जसवी 8. सात्विऽ सुण राळस-तामस सुण 
ररित बशी हयी उक्षानु 8 जने जेनाथी पश 6त्तम्‌ सुण भश्न-प्राप्तिनु 
8. ध्यान इरवाथी भणतु सुण सास्वि छे - 
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बाह्यस्पर्शष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌। 

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्रुते॥ 

(श्रीम६०२१६२॥(। - ५/२१) 
सांसारि5& भोगोमां जासऊितिरछ्टित गंत:5२शवा।णो मनुष्य, भगवानु 
ध्यान उस्वाथी के जानंध नीपे छे तिवो जान पोताना जं॑त:5२७मभां HI 
3२ छे जने ते मनुष्य सस्थिदानं्धन परमात्माउपी योगमा जेडीमावे स्थित 
रहे छे तो. जक्षय जानंध्नो जनुमप उरे छ. नाह. विषयोम जास अत रित. 
मनुष्य ध्यानथी नीपकता सुणनों पोताना जात्मामा जनुभद 5२ छे. 
संसारभांथी वैराण्य थवाथी वृत्तिशो. संसार प्रत्ये 3परामता प्राप्त 5२ छे 
खने तेथी तेनो जात्मा परमात्मानुं ध्यान उरवाधी नीप%त। सुमनो जनुभव 
5३.8. पछी तेनो. जात्म परमात्माना स्व३पमां संव०्न थ आय छे अने. 
तेम थत. ते जक्षय सुणनो अनुभव उरे छे, विषयमोगो, उरता वेराण्यमां 
जमे वैराण्य उरता. परमात्माना घ्यानम जपिड सुण छे जने ध्यान उरता 
पड परमात्मानी प्राप्तिमा जवौडिड सुण छे. तेथी परमात्मना ध्यानमां 

समय वितावबो शोय. 

क्यारे मनुष्य परमात्माना ध्यानना मरत. ननी शाय छे त्यारे तेना. 
अंतः3रणमां असीम शांति जने ञानं जनुभवाय छे. कयारे जेव। प्याननी 
मस्तीमा मनुष्य वियरए &रे छे त्यारे तेने त्रे बो&णु जेखर्य पण धूण केव 
तुय्छ बाजे. छे. तेने. अत्तर पेशान केचु तथा नषा भोज-सुण जाळ. झव 
काने 8. ध्यानी परमात्मानी प्राप्ति थाय छे. ध्यान नसल यी छे. भेतो. 
वियार 3रवो हे  किंध्गीपर्यंत परिश्रम 5रीने संपत्ति खेळठी, 5री 
जने. छता. को. गाळे मरवानुं छे तो. जापणने जेवी संपत्तियी शो. धाम: 
संपत्ति-संययमा स्थ्या-पर्‍्या रडेवार्भा समय शा माटे भरणा६ उरवो? थी 
वात छे शरीरनी, णाह-पीने शरीरने ताबु-त०७ु ननावीओे, पण जाणरे 
क्यारे ते राण ४6 कवानुं छे, तो. पछी तेने तडं ननाववानो. शो. ३५७ 
मृत्यु थतां बोळे. स्मशानमा 66 करे त्यारे ते नियाराजो. वधारे परेशान 
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थे! शरीरनी तो. राण क थवानी छे, तेथी कयां सुधी. शरीर रडे त्यां सुधी. 
ते शरीर ५७ परोपार, सेवा, 64६२, भक्षन-साधन 5२१ कोरे, 
3 केन $णस्व३प परमात्मानी प्राप्ति थाय जने जणं जान अने शांति 
प्राप थाय तथ काणो-ऽरो3े जावि-ढन्मोना। दुःणोना ढणक्षाभांधी ७2॥े. 
भणी. काय. भणवान 5७ छे - 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन: ॥ 
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌। 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः॥ 
(श्रीमदलिभव्शीत। - ८/१४, १५) 

"के जनन्यलावे नित्य निरंतर भाई चिंतन रे छे ते भछापुर॒षने हु. 
सठेल$थी. प्राप्त 4७ १४8 छु. संसिद्धि - परमात्मानी ॥प्ति३पी सिद्धि 
प्राप्त 5२१२ मतमान दुःणना जावषय३पी पुनळून्मने पामता नथी. तथी 
लाणो-5रोओे आम छोरीने मनुष्ये म ऽरी देवु भोये. जे वातनो. प्याक 
रामयो को्छये डे मन घण घयागाक जने जाणसु छे. ते परमात्माना भन 
घ्यानम[ नानु डाढीने जापएने जाणसु णनाची हे छे. जेनी. जेवी जाणसना 
$६।भां इस।वुं नी कोय. के शिधभां समय वितावे छे ते छेतराय छे. 
तेनी. तुषनामां ते मनुष्य 5त्तम छे 3 है बोडसेवामा समय वितावे छे, [नद्र- 
जाणस | तमोशुशी यीक छे. तेथी निद्रा-नाणसभा समय नडी वित्ताववो 
शोय. वास्तवमा ठीघदु जे शुभाववुं छ. तभोशुशभा (अर्थात्‌ निद्रा- 
जाणसम[) समय विताववो तेना 5२तां तो ३पिया 5माववाभां समय णोवो. 
थे साई 8. ३पिया जाप आममा नडी जावे तो जोप म्रश पछी 
नीकाना रभुमा तो जावशे ने! तामसी उरता रासी माणस सारो छे. 
२४सी मनुष्य उरता. बोळोपडारगु, सेवानु आम उरगारो, भीशणोने सुण 
जापनारों मनुष्य सारो छ. ते स्विः 8. जावा. स्विः उरत. पण वधु 
सात्विऽ जे छे क परमात्माना लळून-प्यानम समय वितावे 8. भकून- 
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ध्यानमा जाणस जावे, मन छेतरी काय तो गेन उरता. साई गे 8 ड ३पिया 
उमावबामां समय विताववो, जावी, छितरपिंटीमा 5६. पण इसावुं नी. 
लगवानना नाम, ३५, गुण, प्रभाव, तत्व, २७्य, श्रद्ध, प्रेम-वीबानी वातो 
वजेरेम[ समय विताववो कोने. जा नाना परिशामे भजवानम विशेष 
प्रेम जने ध्यान थाय छे, नष. साधनोनुं इण छे परमात्मानुं ध्यान राने 
ध्याननुं इण छे परमात्मानी गति. ध्याननों परमात्मानी प्राप्ति केटो 3 
खेनाथी प वधु जा६२ उरवो, परमात्मानी पात्ति भवे न थाय ५७ तेमनु 
निरंतर ध्यान थतुं रऐेवुं गोने, को जेडवार तमा ध्यान ५४ गयु तो 
पछी तमारी तळात नथी डे तमे जेने छोडी श. परमात्माना स्व३पभां 
तेक्षनी. पायानी केम (जर्थात्‌ जणंड, जविरतपणे) पोतानी. वृत्तिशोने 
समाविष्ट रची ये ध्यान छे. तमे. हे ध्यान उरो. छो. ते स्मर. छे, १५०१ननी 
याध्णीरी छे. पेब स्मरश धाय छे, पछी ध्यान थाय छे. 

ध्यान 5२व माटे पढेवां तो. भणवाननुं जावाडन उरयु कोर्ने. 
लजवानना स्व३पनुं जवान उर्वुं, स्व३पने जाऊाशम| नद्ध उरी धुं, 
पछी. मनने ते स्व३पमां खेड कण्याचे, भद्ध उरी. देवु. पारा उर्वी - 
घारशाने ज्यम्‌ उरी देवी जे ध्यान छे. कयारे भजवाननु भडन-च्यान 
नरानर थशे त्यारे तमारी. स्थिति १६६७6 कशे. 36 ५७ स्व३प्ुं ध्यान 
उरो, डे के स्व३५ तमने ष्ट दीय. तमाम पद्दार्धांना भे-भे २१३५ 8 
- साडार अने. निराठारे अथवा स्थूण अने सूक्ष्म, देम हे, पुष्प थे पार्थिव 
वस्तु छे अने पुष्पमांथी के अंध जावे छे ते. पण. पार्थिव २१३५ छे, 
परंतु ते यूक्ष्म छे. गंध तन्मात्राथी पृथ्वीची 6त्पतति ५७ छे, जादि-जारंभमां, 
पृथ्वी निराक्षर डती. जा॥श निराआर छे, तेमां २डेबु ४५ जे ५७ नि२।४।२ 
8. भे छ कण कयारे वाहणनु ३५ १२७ उरी थे छे त्यारे ते सातार 
ननी. शाय छे. परमाशु३५ [नरर कण कयारे १६० भचीने खावे तो. 
ते २३२ नूनी. काय छे, पछी क्यारे ते प्रमाझुइप भने छे तो ते. नि२॥२ 
ननी. काय छे. थे क रीते देडवारी समस्त प्राशीओ निराडार ७ता अने 
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भविष्यमा इरी ५७ [नरर भनी. दशे, माज जा भ॑ने स्थितियों वय्ये 
तेभो. २५२ छे. 

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना॥ 
(श्रीम६मणपद्जीत। - २/२८) 

3 जदुन! समस्त आशीयों कन्म परेका गव्य इतां अने. भृत्यु 
पछी पड जनयत 4४ कनाया छे; मान वय्येनी स्थितिमा क व्यत (जर्धातू 
प्रगट) छे; तो. पछी जेमा शे शा. भाटे उरवो.?” 

शरीरोना विनाश विशे भगवान 5ऐ & - 

अव्यक्ताह््यक्तय: सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे। 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके॥ 
(श्रीमदभजव६जीत। - ८/१८) 

"समसत दश्यमाज भूत भ्रमाचा ध्विसना जारंमड्रणमां जव्यअतमांथी 
अर्थात्‌ ग्रहमान सूक्ष्म शरीरमांथी (त्पन्‍न थाय छे जने भ्रह्मानी राजिना 
प्रवेशडाणम ते न्यत नाम5 प्रह्माना सूक्ष्म शरीरमा ४ क्षय पामे छे. 

नवाच [निराळार स्वडृपमांथी साडार स्व३पमां खने २४२ 
२१३पमाथी [न२७२ स्वपमा नावी काय छे, केम जपज्नि नि२।४।२ छे, 
ते संघर्षशथी २1७२ ननी काय छे, तेवी % रीते परमात्मा नि२४।रमांधी 
२४७२ षनी आय 8. [न२1७२-३प जज्नि नधी रुण्याजे व्याप्त छ. खज्नि 
नुजा कतां तेनु सवरप ०६६1७ काय छे परंतु ते आयम्‌ रहे छे, तेवी क 
रीति परमात्मा 32 थाय छे खने पछी [नरर नूनी काय छे. 

हरि ब्यापक सर्बत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहिं मैं जाना॥ 

परमात्मा समानणावे नधी कज्याजे भोकृ६ रहे छे साने तेयो प्रेम 
उस्वाथी 2 ५७ काय छे, ध्यान 5२वाथी प्ट ५७ काय छे, प्रेम जने. 
पान नडी छोय तोपश तेमनुं नाम-स्मरए 5रवाथी पश तेशो ५१2 थ 
दाय छे, नामी नामने जापीन छे. वास्तवम परमात्मा [नरर उपमा 
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समानलावे सर्वत्र परिपूर्ण थहने रडेल छे, तेमने प्रार्थना उरवामा जावे 
ड 'ड प्रभु! तमे साक्षात पगट थने दर्शन जापो! तो तेणो दर्शन नापे 
छे. भगवान म६६ न उरे तो ले. न उरे, परंतु तेमनुं प्यान, उरवु थे. तो. 
जप रघिञारनी वात छे. सूरधसछसे भणवानने अछ्यु छ ड - 
बाँह छुड़ाये जात हो निबल जानिके मोहि। 
हृदयते जब जाहुगे पुरुष बदौंगो तोहि॥ 

पे तो जे वात ध्यानमां राणो 3 जवान निराठारउपे तो. नी 
कळण्यास, छे ९. तेभो. % सअुए-साआर उपम प्रणट थाय छे. जी संसारा 
के शांति छे ते पण परमात्मानु स्वप छे. जवारनवार रोभांय थाय छे 
जने. जानंध्नी, बडेरो 68 छे ते पश परमात्मानुं स्व३५ छे. जेवा सभये 
परमात्मानुं जावाउन उरवामा जावे तो तेजो, २३२ इृपभां 1०12 ५७ शाय 
छे. माटे, "नारा!यशनो. पोर उरो. वास्तवमा राम, इष्ड, नारायण भे. ५५ 
जे % छे. राम, 8४, विष्शु जे नशे युओोमां ग्रजट थय डता. टु गृडस्थी 
मटीने सन्यासीना पड धारण 5३ तोपण ुंतो जे ९४ छु. ते छ रीते जे5 
> परमात्मा नश उपवाणा नन्या, भणवाननुं जावाटन. 5२, तेमने. 
५५,२१ - 

एक बात मैं पूछहुँ तोही। कारन कवन बिसारेहु मोही॥ 

भरतळची केम जावाएन 3रवुं. 

मोरे जियँ भरोस दृढ़ सोई। मिलिहहिं राम सगुन सुभ होई॥ 

वारो ६६ विश्वास छे 3 भगवान मणशे.! “सोई' १०६चो. थे भाव 
छे 3 भगवान घशा ध्याणु छे, 'तेमनी 2५ शेत. मने. विश्वास छे 3 तशो. 
जवश्य मणशे.' भणवाननी 24 छे - 

जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीनबंधु अति मृदुल सुभाऊ॥ 

'डु हीन छु, तेजो. हीननंधु छ. तेमनी स्वभाव अति ड्रम छे. ई 

दोषोथी भरे §.? न०७ $&| छ - 
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स्स ` औत 
जौं करनी समुझे प्रभु मोरी। नहिं निस्तार कलप सत कोरी॥ 
बीतें अवधि रहहिं जो प्राना। अधम कवन जग मोहि समाना॥ 
अनु तमे पोताना सेवन घेषो प्रत्ये कक्ष आापता क नथी, तेथी 
भने विश्वास छे तमे मणशो, खेम छतांय को. नहीं मणो तो. मारा ग्राए 
नहीं रेडे जने को प्राश रडी जया तो मारे समळचु भो 3 भार! केवो 
6 पापी नथी. जा लेगवाननु जावाउन उरवानो भाव छे. '& नाथ! 
छे नाथ!'नो पोऊार उरो, केम द्रोपडीजे, पोडार अर्या डतो. तो तेओ जावी. 
जया इता. जमे तो. घ्यानावस्थामा क तमार। जाजमननी 6२७ राणीस. 
छीजे, 8२४ डे जमे तो. भेटला लाय नथी, जमे तो गे. % $य्छीने छीजे 
ड जमारामां तमार निरंतर ध्यान रह्या उरे, 'ठे वासुदेव! 'ठे गोविं६!' 
६ राम! - गेवो पोडर 5२वो कोने. 
नाथ सकल साधन कर हीना। कीन्हीं कृपा जानि जन दीना॥ 
भगवान जा॥ शा जावी अय. २१३५ धुं ते%स्वी छे. प्रभुनु २१३५ 
प्रशशनो पु 8. रामना उपमां प्रत्यक्ष धर्शन 4४७ रह्यां 8. युवावस्थातुं 
२१३५. 8. पेक्षा भगवानु स्मरण थाय छे, पछी स्व३पनी १२७॥ थाय 
छे. जे. पछी पारश थडी तेमनी नीतरमां प्रवेश थर्छ डाय छे. शा रीति 
ध्यानमा मस्त गनीने पोतानो समय विताववो कोर्से. 


IAS 


तीर्थोनी बाभ 


भणवानना नामना ४५, ध्यान जने सत्संग 5२१थी ५५ पापोनो. 
नाश 46 काय छ. कपथी मद-होषनो, ध्यानथी विक्षेप-धोषनो अने. 
सत्संगथी सा।वरश-धोषनो. नाश ५४७ काय छे. 

बुद्धि दशडाणनु जधि4२७ 8. भुद्धिनी 6त्पत्ति अति. थडी थाय छे. 
तेथी अति ९ ेशडाण माटेनुं भषिऽ२९ 8. प्रतिना अर्या तिनी 
अंतर्गत छे, प्ति परमात्मामां 8. तेथी अधिष्ठान परमात्मा छे. 

तीर्थाभां जावीने 386 पुएय॥र्य ऽरवामां जावे तो ते ननंतगुं थ 
कीय छे खने जे क रीति 98 नूर आम उरे तो ते पण जनंतयाशा 
थ छाय छे. तीथोमां धर्म, जर्थ जने. मोक्ष भणे छे. सौथी, जपम यीळ 
छे अर्थ (के रकेयुणी, छे), तेनाथी छोंयी. यीळ छे धर्म (के सप्वशुशी 
छे) अने. सौथी हिथे छे मोक्ष (ळे. गुणातीत छे). 

मणवान पासे, मडात्म। पासे 3े तीर्थामा कर्छने जे क प्रार्थन! रवी. 
ड जमारो मोक्ष थर्छ काय गवा ेवो भाव रणवो डे निष्डाम पुष्यनी 
वृद्धि थाय, अमना राणवी नही. जडी (तीर्थामां) गंगा-स्नान 5२पु, 
मृदिरोना दर्शन ऽरवां जने. सत्संग उरवो. जडी साधु, मडात्माओो तेम 
क॑ हुःणीशनोनी सेवा. रवी, खडी कप, ध्यान, तप तथा म्न उरेवाम 
जावे तो. तेनु इण जमिट-जक्षय ननी. काय छे. जा. तपोभूमि छ. भन- 
छ्द्रियोनो संयम राणवो कोर्ने. तीर्थाभां जाववाथी पापनो नाश थाय 
छे जने पुण्यनी वृद्धि थाय 8. तीर्थाभां वसीने. %प-प्यान-सत्संज. उरवाथी 
मछ।न पुएय थाय छे. जंगाना अडे भेसीने ढप-प्यान ४रवाथी भगवानमा. 
मन दागी काय छे. जडीनो बशो नारे मउिमा छे, शाजोमां जा ४ 
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बात जावे छे 3 तीथोमां जोछामा जोछा नए दिवस निवास #२वो 
शो्ये रने भकन-ध्यान उरवुं कोर्ने. संसारमा 6श्वरनी भडित रामा 
श सार्यअता छे. मगुष्य-&न्म मेणवीने को. 6श्वरनी भक्ति न अरी तो. 
न्म्‌ नठामो छ जयो, मनुष्य-कन्म सौथी 5त्तम यीक छे, ते वारंवार 
मणतो. नथी, तुलसी ६ सछज. 6₹२५४म[ ५७ छ - 
आकर चारि लाख चौरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी॥ 
फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म सुभाव गुन घेरा॥ 
कबहुंक करि करुना नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही॥ 
योर्याशी ण योनियों यार अरनी छ : खे६क, गंड, 6६[मक 
सने शरायुषठ, जा जविनाशी छव मायानी प्रेरशाथी जा यौर्याशी बाण 
योनिशोमां अम 8२ 8. सत्ययुग, त्रेतायुग, परयुग, अलियु+, ०, 
उभ, सारु-णोटु, सप्वणुश, रशोगुश, तमोगुण वजेरेथी. बेरायेक्षो भा ७१ 
अम९ उरे छे. 
शा रीत योर्याशी बाण योनियोमां म उरत. रत. हुःनी थये4। 
खबने भगवान, छ्या 5रीने मानव-हेळ जापे 8. जावो. दुर्वम मानवहेड 
मेणवीने के मनुष्य पोताना अर्भनुं पावन उरतो. नथी जे तेना माटे शोडनी. 
बात छे. भणवानना शरशे थवुं कोर्छने. रातध्विस भणवानना भष्ठन- 
ध्यानमा समय जापवी कोर्ने. शरीरनो 36 भरोसो नथी, तेथी ९4६ी- 
कही पीतानु &म आढी देवु कोर्ने; नडी तो धोर पश्चात्ताप 5रवो. 
प३शे, भजवानना भश्चन-ध्यानमां समय क्षणाववाथी डंमेश माटे सुणशांति 
मणशे, मदन-ध्यानभां रत २्डेनारो भणवानना परमपामम[ पढोंयी कशे, 
भुठत थ शे. 
योर्याशी क्षाण योनियोनो जे४ डिब छे, तमां इत. जे5 % रवा को. 
8. जे5 जांधणो दीवान, ५५३तो. पडतो. जावे. छे, कयां ६२वाको जावे 
छे त्यां णुळवाणव| लागे छे जने जाणण वधी. काय छे, तेथी ते इरवाकामा 
बहने नार नीडणी शकतो. नथी. जे % रीति ज। मनुष्य- ६७ दरवाळो. 
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छे, जावो. मनुष्य पामीने भोगोम रत ५86 रखेनारो ७१ योर्याशी 
क्राम योनिशोमां भटअतो २७ छे. 

तीर्थाम[ जाव्या पछी भूरी वातो. छोरी हेवी. कोने. संयम 5रवो, 
नानी यीको क डेम छोडवी? मोटी यीळो. प७ छोरी देवी. गान न जापवी, 
परखीन मात समान कोची, यक्षम-तमाइु-गांको छोरी देवां. भूरी जाध्तो, 
जरान लावु, जरान पीवु- जा नषु क॑ तीर्थामा जावीने छोडी देवामां 
खावे तो बशो बान थाय छ. कू नडी नोबवु, योरी नडी 5२वी, ५२५ 
जन्न गढी जावु, ५२६ घन अडर नहीं 5२वुं, ज। त्याकय यीशने तीर्थाभा 
छोरी देवी खने घरमा पश छोडी देवी कोने. तीर्थामां जावीने के. नुर 
च % छोडी तो पछी यु शु? भुरा, पाप - नघधानी गहरी भुंगामां 
इनावी देवी. सत्संग, साधुदर्शन उरीने 6त्तम-Gत्तम पस्तुयो. ९6 छवी. 
नियम्‌ देवो ॐ - 
१. “हरे राम! इरे राम! ज। मंत्रनी १४ माणायणो नित्य छवनपर्यंत 

डर्‌वी. 
२. रोक था सांमणवी, भते. पाय मिनिटनी ४ हीय 

ओेशंतमां मगवाननुं ध्यान उरु, मसे पाय भिनिटुं ४ होय. 
ड. घरमा भेसीने, भगवाननी. पृष्ठ अरीन, तेमने भोग परापीने पछी 

> भोष्न ४२ 

जा. वातो. पोताना जात्माना द्वार माटे छे. जडी तीथोमा जावीने 
६ःणीयोनी सेवा 3२वी, पोते काते. ६:५ भोगववुं, 5५5 38 मरण पामतुं 
डोय्‌ तो तेने मणवाननी व संभणाववी नवा भणवन्नामर्तु डीपन 
संभणावषुं, जा आम इङ तीर्थामा ४ नी, परंतु नधी. कण्याजे 5२१६ 
शोभे. 


ISIS 


सासज्तिथी थती लहान 


सांण्ययोगमा द्ृष्टा-साक्षी ननीने, 5र्तापशाना जनिमानथी राठेत. 
थहने रछेवुं. 
मम्तियोगमां सूक्ष्म३पे उर्म उरवामा ते अ्ृत्व-निमान ड्भ, रवा 
निमित नच छे. 
भवान ९ मधुं रावी र्या छे खने. तमे. तो. 5पूतणी. केवा छी. 
3र्म_ण भगवान पर छोडवामा जावे छे जे सूक्ष्म जनिभान छे, परंतु शु 
जलिभान स छे 3 - 
अस अभिमान जाइ जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे॥ 
४र्मामा स जित जे विष छे, इणनी 6२81 भे धत छे. सपना विषन। 
होत डी नाणो, पछी ते सापने भवे. गणा पर राणो, 36 दाने. नथी. 
२७४५२ गे. साप छे. 
वु भगवान भाटे ड्भ डु छु = थामा जनिमान छे. (निःस्वर्थ लावे, 
3र्तव्प समझने भगवान माटे भम 3३ छु! - जामा तो पटेना जलिमान 
उरताय वधु जनिमान छे, पण मे शुद्ध जलिमान छे. 
कमयोग - 
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन। 
सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः॥ 
(श्रीमदभण१६०ी०१॥ - १८/८) 
' जुन! है शाखविडित अर्म रवाुं र्त 8 - जने जेव। नावधी 
खासउ्तिनो. तथा. इणनो त्याग ऽरीन ड्भ उरवामा जावे छे - तेने क 
सा$ त्यार मानवाभा गाव्यो छे.' 
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3म॑ ऽरवुं खे अर्तव्य छे. शातनी मर्या छे, भजवाननां वयन छे तेथी 
अभ्‌ ऽरीओे छीओे. शाखनी जशा 8 3 ऽव्य समझने, इण अने भ।सम्तिनो 
त्या, 5रीने अर्भ. परु. गडी साचि5 ०४४२ छे, ५९ ते धोषित नथी; 
ईणनो त्याग छे; शाखविउित ड्भ 8, मनमान्या अर्भ नथी. 3र्तव्य 5र्म ५२१ 
जने. अर्तव्यमावथी 5रवां; मभवाननी प्रीति माटे 3 भजवानना निमित्ते 
निष्डामनावे डर्भ्‌ 5२१, शाभा सात्विऽ जलिमान छ तोपण ते दोष नथी, 
गीताशख खे भणवाननी वाशी छ. शानीकन प्तिने समर्पित $रीने अर्म 
उरे छे; क्यारे मञ्चन मजवानने समर्पित #रीने अर्भ 3२ छे, कें $त्तम 
8. लवान्‌ भाटे उर्म उरवु, भणवाननी प्रीति माटे अर्म ४२वुं भने 
मणवाननी प्राप्ति भाटे म #२बु - जे त्रे जेड क वात छे. भणवानने 
समर्पित भन भे प्रडार छे: जारंभथी क मणवानने जर्पए॥ जने. ड्भ 
अर्या पछी जर्पश, जारंगमां छ खर्पश थाय तो ये 6त्तम छे. भणवान भाटे 
छम्‌ तो. जारंभथी क थाय 8. "समर्प? वय्ये थाय छे तेम क जंतर्मा पश 
4७ शडे छे. तेथी पोतानी तने तथा पोताना उर्मने जारंनथी क भणवानने 
जप. उरी देवु जे सोथी 5त्तम छे. 
पोतानाभा के शत छे ते तमाम शङ्तिथी प्रयत्न अरवामा जावे तो. 
परमात्मानी प्राप्ति थवामां ॐ विवन थतो नथी, परंतु जप पूरी 
शङ्तिथी प्रयत्न 5२त। नथी. ६३, भय 3 रोणना निवा२७ माटे भेटो प्रयत्न. 
5रीजे छीमे तेनाथी वधु प्रयत्न भणवाननी प्राप्ति भाटे उर्वो शे शे. 
जापशामा बधारे पडती. जाणस छे. 36 उदे छे 3 अमे तो घुं वधारे 
ऽरीओे छीजे; परंतु जादु उठेनाराजो, उशु ४ उरत. ढीत। नथी. 
४र्भयोग जे भूमि 8. पटेल तो. बोळे. णाडामा. परेला छे, णाडमाथी 
नदार नीडणे. त्यारे ४ तो भूमि पर जावे ने! णाओ शुं 8? - 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तमादेतत्त्रयं त्यजेत्‌॥ 
(श्रीम६०१६शीत। - १६/२१) 
"डाम, डोप तथा बोल - खा नए प्रडारना नर5नां द्वार सात्मनो 
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नाश 5२५२ जर्थात्‌ जात्मानी जधोगति 5२नारा छ. तेथी जा नशने त्यछ 
हवा. शेन. 

डीप भेटलो थणवान नथी फेटा म जने. दो नणवान छे. हु 
अम जने दोलने वधारे नणवान समक छ, यित्तमां जे ५०५०१॥ २७ छे. 
डोध तो समावाथी तरी. छतो होय छे. 

उपिया अर्थात्‌ पनसंपत्ति न्यायपूर्व5 भणे तोपण तेनो. त्याग उरवो. 
न्यायी रीते ते प्राप्त थाय त्यारे तो तेनो स्थीर नडी क उरवो. क्षोभ 
उरत. प९ म दपु प्रणण 8. युवान छो5२। 3 ख्रीने स्पर्श ऽरथी. णातरना5 
छे. सार पुरुष माटे पण ते णतरना 8. सुंदर युवान, छोडरो. प७ नपे 
भाटे घात5 छे. शूणी मवे पोतानी छोय 3 पारडी, जांतरडा अढी ४ नाणशे. 
पोताना धरने वाउ-प्रेम उरो, पण रेनाथी 4१, भोज त्ति १६६ थाय जेवां 
दाइनप्यार तो. न ९ 3रवां, पोतानां नानीन छातीजे क्षणाउवां 3 भमु 
भाथु सूंधवुं जे वात तो शाज्रोमां जावे छे, परंतु युंबन रवानी वात ड्यांय 
जावती नथी. प्रत्पे पुरुषे जे ज्याक्षमां राणपुं शेण डे ख्रीणो जने. 
छो5शाजोना संसर्जभा रडेवु नडी, गेम #रबु जे तो नरम. कवानो. सीधो 
माज. छे, उयांय जट4वुं पडतु नथी, भार 6प२ 6प७ार उरवा भाटे भवा 
मने निंधामांथी नयाववा माटे पश जा जाइत छोरी हो. जेम तभारो ५७ 
8५५२ धवानो, ९. [नेष्ञामलाच जे घी. हयी अटिनी यीळ छे. जा जत्व॑त 
त!स्वि५ विषय छे, जेनी. समळ डोवा छता. पश तेने. वर्शववामां जसमर्थता 
जनुभवाय छे. 

मारे तो. ५णके ने पणले दोष जावे छे. मनुष्य पीताना ३पिया पर्यीने 
भान-मो216 मेणवे छे तो ते व्यावर[२५ रीते 6यित शर्य थर्यु, परंतु तमे 
३पिया भर्या जने. मान-मोटा8 मने. भणे तो ७ जे वातनो विरोध 5३ छु. 
तमे बोळे मारा शरीर-संगंधी आम 3रो छो; के आम ३पिया णर्यवाथी ५७ 
शठे ते में तमारी पासे भइतम. रावी. वीषु. जा धेणीती रीति % साम 
(अर्थात्‌ स्वार्थ) छे. जाम, उगवे-पणके स्वार्थ रठेवो 8. इं पूछ छ डे तमारी 
घरियाणमां डेटला वाण्या छे? डाम जापनारो भणी काय तो डम्‌ देवामा 


114 मारो सतुत 


सर राणतो नथी. नीका माशसो तो मान डिया ९ कुजे छे, पण भीतरन। 
लवने तो भाववाणो डे भवान क कुओे छे. को भारो अवो. भाव छोय 
डे डु तमारा मदा माटे ४ तमारी पासेथी आम 46 छु, तो भे तो. वधारे 
२४४।२नी वात थर. जपणे गजे स्वार्थ छोरीने व्यवडार अरवो. कोने. 
लीतरनो जने गडारनो बंने व्यवडार शुद्ध डोवा शेहसे, खार्थनो त्याग 
उरीने उसवामां शावती नडारनी जने भीतरनी डियाणो जेडसमान थवी 
कोय. 98 पश डाममां ओहनी थोरी पश म६६ वेवी जेमां जापशी 
स्वार्थसिद्धि % छे. 

संच्यासी माटे जन्न-वख सिवाय जन्य 6 ९३रियात नीं छोवी 
शोय; जने. जेवी $ &३रियात छे तो ते संन्यासी नथी. तमाम 
ह३रियातोने मिठावी ६७ने नधा प्राशीयोने सडाय उर्वी, जमयध्न 
जापपुं, छ जाश्रममां २डीये तेने. वादयो नटी कोर्ने. "नमयन, उरवु' 
जेटले 316 ५२ ५५1२ ४२| देटवु पश 5 न जापवु - जर्डिसापर्मनुं पाथन 
उरवु. झाशी चोर्ने ओहने प इष्ट जापपुं नहीं, 36 पश शातनो 6६० 
उस्वो नडी. जा प्रदारनो माव हृध्यमां राणीने मनुष्ये संन्यास देवो. ब्रज. 
ओ6 पड छातनी ९४३रियात राणवी नहीं, 'तमारे शु छोठज? ेवुं पूछपु 
जे पण 5६5 छे गेम मवु. शाख्रोमां के वातो बणेवी छे तने धक्षमां 
बर्हे तो गपांगां छीएप छे. नापे गुडस्य छीज; सपु, 6५३, वानप्रस्थी 
ने प, तेना. थडी मांग इरवाभा जावे जने. जापशे न जापीये तो. 
ते गृडस्थाश्रमतुं पतन छे. 36 पश याय5 जापशाथी असंतुष्ट थर्छने पाछो 
वणे. तो ते नापु पुण्य 46 काय छे; अने तेन. पोताना पाप खडी छोडो 
काय छे. जावी रीते वात वियारीओे तो. गापशाम[ ठीएप कणाशे. यायने 
मोष्न इरावीने मोशन, 5रवु; समस्त भूत-प्रशीजोने भोकन जापीने, 
पितृणोने ४ण भने देवोन जाहुति जाप्या पछी छ भोकन उरवु. पोतन 
अर्यामां नुटिओ, कोत. २डेवाभां जावे तो. सुटियों ४९४ जावशे भने त्रुटिशो 
नहीं गोवामा जावे तो तरुटिगो डयम रडी कशे. 6 माएस पोताची त्रुटिशो 
तावतो नथी; ओ बतावे तो. नयावूनो मुलास जापवा तैयार दोय छे. 
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हने चो पणी तेनी जुटि नताववाथी हुःण थाय छे, पश भय 3 नियमनु 
माच रासी यापने 5डेतो नथी. संसारमा थो पोताना घोषो सानणी-काशीने 
प्रसन्नता थाय तो समपु कोने 3 होषो 2५शे नडी. नाथी 6ीलटु, 36 
पतन हष लयाद-पुत्षास शापे तो समकचु को से 3 ते छंभेश माटे 
धषोनु रकिस्ट्रेशन ऽरावी धीषु, तेन घोष ऽद्टीय नीऽणशे नी. शख्रङिय। 
सरनामा शाव, पण ५० पूरेपूरो नीऽणी काय नहीं, तो ते ५1२५ छे 
अत्य5 भतु पातान दोषाचे उसतो-उसतां त्यवा को्छने. नवन 
छोडर भातापिताने प्रतेडूण वर्त छे, तेमां छेष मातापितानो 8 शभ ९ 
तचे सार भचा डात तो जाके जा ६शा न होत. खमे नानपणम[ क्यारे 
ना साथ उघडत तयार भनभा जेवी नी रेती 3 जा जमारा पिताश्‍छने 
उडी न ६. येवु नडी 5२१६ माटे जमे तेनी णुशामत उरता. को. ते कने 
रिया उरी. क॑ हेतो, तो. पिता कयां सुधी घरमा छोय त्यां सुधी जमे 
घरे ढत नडी. भाता. 5डेती - पितळ णावानु जापवानी मना उरत 
जया 8. ६स मिनिट पछी पिता जावता जने. पूछता 3 डवे पछी भावू 
नी 5रोने? त्यारे मार्थु छ्षावीने भेमनी वात स्वीआरी वेता. जा. भारी 
नान्तमा ननेदी वात छे. 

छ छो5राने तेची भाध्यावस्थामां मातापिता शिक्षा 8२ छे ते छो5रो ५२० 
रसते चथी यतो. ते मातापिता शतु छे, 3 छो. नाणओने जोट बा चावे छ 
पेज गणानां छूरी नाडे 8. छो5र। भामते इरिया६ सांमण्या पछी तेने शुं 
उडंयाभा न जावे, तो ते छो5रो वाची ४. जा % प्रभाशे, जापशी मरन 
जाध्त - १५, 5५2, योरीची २॥६त जने जापए॥ हुर्गुशो, ६२१२७ वगेरेने. 
नरर प्रगट न थवा देवां जे न२5भा वनों सीधो माज छे. 

तमारे के. पोतानुं अध्याए उरवु छे तो जा भधा शनुओोने. 
यंत:5२शमांथी हूर 5रो, सभूणा घड।र अढी. भूठी, कयां सुधी जा शत्रुशो 
भीतरमां निरामान छशे त्यां सुधी न२5भांथी 924रो मणशे नही. तेमना 
प्रे ध्या न ९ रवी, हुशुण, हुरायार ध्याने पान नधी, आम, डोष अने. 
वोन ९३ पार्था छे, तेजो तो. निर्छव प६।थों छे, २७4 पद्दर्था नथी. तेमने 
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जाधर जापवो जे जाणस, नथण16 तेम क॑ जुटि छे. तेमने तो. १४1२ ५१ 
क॑ कोने. निछाम भाव राणवो जने आर्य 5२वुं जे घने साथे थवा को. 
ममता-जलिमाननो त्याज 3२वो; 84।स७ितनोी त्याग 5२वी, स्वार्थनो (भाव 
अर्थमा नडी जाववों को. जे छ म७।पु२५ छे. 
यद्यदाचरति श्ररेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥ 
(श्रीम६भ०१६०त॥ - ३/२१) 

"श्रेष्ठ मनुष्य छे ळे जायरए उरे छे, जन्य मनुष्यो पश तेवुं क नायर 
उरे छे; ते के 55 प्रमा उरी. हे छे तेने जगुसरीने क समस्त. श्‍नसमुदाय 
वर्तन 5२ छे. 

श्रेष्ठ मनुष्यने ४ शरश ननाववो, कोने, त्रेतायुभां भणवान 
श्रीराम जा६््श डत. राका कॅन, अश्वपति, मांत - जे जाद पुरुषो 
छता. युषिष्डिर रश पुरुष ढत. विहुरछ ६सी पुन डोवा छतां पश गाश 
पुरुष ढत. वेश्योमां समाधि वेश्य, तुलाधार वगेरे गाश छता. श्रवश जाध्श 
छत, डे मनी मातृपितृ-मडित तथा याका ६शरथ साथेनो वर्ताव जत्व॑त 
उत्म डता. जेतायुगमां मूड यांडव जाध्श डतो. ग्राही जने ऋषिशोमां 
तो. अंण्य जाध्रश पुरषो डता, > Yेमनी गशतरी थर्छ शडे तेम नथी. 
6६4५, पौम्यमुनि, जार ऐ., याशव&%य, %नालानो. पुन सत्यम, वेच्व्यास 

शशि, वामदेव, जादर्श॑ पुरुष ९४३ भरत वगेरे ७४ ओ[टिन। ७१. पी 
बतियोमां जाध्श पुरषो थया छे, जेमने जनुयरीने, जा६१ राणीने जाप 
जायरए ५२वु होने. प्रत्येऽ युश जने. उध्पमां शारो पुरुष थया 8 अने. 
मविष्यमां पण, थत। २३. मनी, कन्म जात्म5ध्याए, माटे जने ४००१- 
इत्या. माटे छे तेमनो क कन्म सुईण छे, के मनुष्य थीशजोनुं अव्याए. 
डरे छे तेनु पोतानुं अव्या, पश तेनी. अंतर्गत. 4४ क काय छे. 

कय सुधी 5१, १६, दोन्‌ ज। धोषो छे त्यां सुधी मनुष्य मीच, 6५२ 
नथी, मामां परेको छे. मोट-मोटा दोषोनु वेर०4३पी शर्थी 8६न उरी देवु 
कोय, पोतानी पासे हे वस्तु छे तेम वधारों थाय जेवी. 6२81 नीं इसवी 
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केये. शेम डे भे पुत्रो छे तो जेवी 6२8 ची 5२वी शो्छये 3 १६ जे5 पुत्र 
थाय, ३पिया होय, तो दासा वषारवी नहीं. के 46 जापणी पासे छे तेचाथी 
वषु जापएने नही कोने, जावी 6२७81 5६१10 #रनारी छे. भोर-सामग्रीमा 
वधारे रवानी 6२७1 पतन 5रनारी छे. जेवी ७२७1 मोतनी, रोजची, विषनी 
6२81 5२१ बराबर 8. भान-भो216, धनसंपत्ति, संतान १धा२वनी. 8२81 
णजतरना5 वस्तु छे. भणवाननी से विशेष धया छे डे पुन पे& छ न थयो ढप, 
मान-मोटा6 थाय क नडी तो ते मभणवाननी जधिड विशेष घ्या छे. तेथी जेवी. 
दास मिटावी देवी कोर्छने. जे पिशायिशी, ३50 भीतरभांथी ५७२ 
डढीने तेने छूरथी श प्राम 5२१७, जवान ऽहे छ - 
सन्तुष्टो येन केनचित्‌। 
(श्रीम६म०ब्‌हशीता - १२/१८) 

साम, धाम, ६५, मे केवा 98 पश अरे क्षाक्षयाने निश्वयपू5 
मीतरमांधी ५७२ 56वी, भे पछी शापे Yे 56 5त्तम 5 - यश, घाण ॐ 
तप 3रीजे छीज ते पश आमनाने वीषे नडी क $रवु कोर्ने. घेवसेवा, 
तीर्थयाजा, प्रत, धम वगेरे सम 3र्मो 36 पश मनना 6देश्यथी नीं ५२१ 
श्ये. इर्भूनो जारंत इर्या पछी पण को आमना जावी काय तो तेतुं भे5६म 
छेदन इरी नाणी. प्रश्न जे थाय छे डे तो पछी उर्म रपुं शा माटे? 5. 
४्तव्यभुद्धिथी ऽरो. सोथी ठीयी ओटिनी वात जे ९४ छे डे मगवत्प्ीत्यर्थ धर्म 
उरु, पोतन जात्माना व्या माटे ड्म 5२वु. जेम ऽरवाथी, पोतानाभां के 
देषो, जप२५, वि4२, वेश, यिंत।, भय जने. जश[ति. 8 ते नधांनी समाप्ति 
१४ कशे जने उमेश माटे परम जानंध तथा परम शांतिनी ॥प्ति ५७ कशे. 
जावो. 6६श्य राणीने 5म उरो. जा मना छे, पण ते शुद्ध मना छे. जानाथी. 
यहियातुं भे छे 3 उर्भ परमात्मानी प्रसन्नता माटे 5रवाम जावे, यश, ६ान, 
एप कगेरेनुं इण्‌ न२५ नथी, तेनु ४० छे गि; जैश्वर्य, मान-मोटा6 जने मर 
पछी स्वर्जूनी प्राप्ति. परंतु जा इणमा अने. तिर्य योनिजोनी प्राप्तिमा श 
५७३२५ नथी, भेरी सोनाची दोय 3 बोढाची, भेटी के ५९ जापे तिमा ॐ 
३२४ नथी, लंघन तो नुंनेनी नानतमा छे क. भगवान गीतामा 5छे 8 - 
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त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्चन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌॥ 
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। 
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते॥ 
(श्रीमदभ०१६जीत! - ८/२०, २१) 
न्हे वेध्योमा विधान रेला सम अभो ४२०२ तथा सोमरसने 
पीनार।, पापोभांथी पवित धयेला मनुष्यो मने यशी. ६२ पूछने स्वर्ण प्राप्ति 
6२७ 8. पोतानां पुए्योना ३णस्व३प ६न्द्रीऽ प्राप्त ऽरीने, ेवताओन। 
लोगो भोगवीने, पुण्य क्षीण धवाधी भृत्युकोडने पामे 8. ज। रीति त्रशे बेच मां 
उदेवायेल साम्‌ 3र्मोने शरश थयेबा, भोगोनी 9मनावाणा मनुष्यो 
वारंवार जावागमनने प्राप्त 5२ छे, 

ते बो धूमता रडे छे जने तेजो. इसाय छे तो. य55२भां क. स्वर्णनी 

नेरी. पश रेंट केवुं % गंधन छ. भगवाच 5७ छ - 
शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि॥ 
(श्रीमदमभणव६जीत। - ८/२८) 

"र्मा मने खर्पए 3रवा मानथी तु शुम-जशुम३पे भन गंषनमाथी. 
मुङत. थने. मने प्राप्त अरी 62.7 बीळ वात. खे. छे डे भोगोमां जासडित 
थाय छे तो ते पोताना जात्मा माटे नंधनडार5 ननी काय छे. सत्वशुश 
५७ ५ंधन5२५ छे. 

सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। 
(श्रीम६म२१६२ीत। - १४/६) 

नर5मां 86 नारी नेरी उरता जा सारी छे, परंतु थेने ५३ 
वेराण्य३पी, शखथी छेट्टी नाणवी कोर्छने. सत्संग गे. ९२0 (छरीनी १२ 
ते% 3रनारो पथ्थ२) 8. भो०३पी इंसाने आपव। माटे ४मेशा तेयार रछेपु, 
कड-येतन, ७२ 36 पदार्थ दवारा जपणे स्वार्थ साधीजे छीजे, ४5 पदार्थ 
द्वार हो स्वार्थ सापवामा जावे तो. जापऐे २5शी नथी ननत!, परंतु येतन 
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द्वार स्वार्थ साधीजे छीओे तो पे ऋणी ननी. कएने छीओ. 
तीर्थाभां रढीने बीकाना जन्नथी निर्वाड इरवामां जावे तो तीर्थनु इण 
ते ब थे छे. तेथी इमेशां स्वावधंभी ननीने निर्वाड 5रवो. कोने. जनत, 
गज थो माटे छट 8 - 
नी5२ पासेथी 5 बर्छने छीजे, तेन नहरमा पगार यूअवीजे छीखे. 
पुन जने पत्नी पासेथी ५७ आम्‌ वेवामां जावे तो. खेम होष नथी, ५७ 
रापण स्वावदंनी तो नडी ठेवा ये. श्रीराम वनम ढवा तेयार धया 
त्यारे सीता. जने. लक्ष्मश पश साथे कवा तेयार थयां, भगवान तेमने पोतानी 
साथे ९6 वाची ना. उणे 8. छेवटे, जाअछ 5राता तेमने साथे ७७ जया. 
पोतानु म आते रचु कोने जने भीकानी सेवा पए दो, को तेथी बीकानो. 
जाध्र धतो. हीय जने तेने संतोष मणतो होय. 
परापीनता जे नंन छे जने. तेने. वेराज्य३पी, शख्रथी छेट्टी श७शे. 
भणवान ५९ छे - 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसड्भशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। 
(श्रीम६भणव६जीत। - १५/३) 
डापवा. पाज. यार ६२४, जर्थात्‌ भंपन5र्ता ६२३. कशाव्यां - 
परतंनतानुं ६२७ - च्यायने थीपे परतनत छे. 
नीका पासेथी स्वार्थ सिद्ध 5२१ ३पी घोर - तेनाथी १50. नंधाय छे. 
सर्मा जावाणमन ३पी धोर - रण, खे. ॥मनानुं ६२३ छे. 
१७२-७७ चुं ६२३४. 
पांयभी वात निष्डाम्‌ अर्भ डरवानी कशाववामां जावी छे, भवान 


_ 


s 8 - 


9९ & (० :? 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
(श्रीम६४०१६०ीत। - २/४७) 
लगवाननी जाश छे गेम भानीने शाख्विडित 5म 5रवां कोने. 
३५ प्रत्ये वक्ष न नापो. जा तो. परायो नगीयो छे; जमा $5त 2९७4ाचो. 
द जधि॥२ छे, डूल-पान तोडवानो जपि॥२ नथी, पाशी सीयी श छो, 
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क्व ची. सा 
पृश तमे इण-डूल तोडी शो नी. को. तोठो छो. तो. तमे थोर छो, तमे ७५ 
माची. छो तो ते. न्याय छे, तमे के 58 शर्म डरी रह्मा हो. छो. भे नाभां 
परमात्मा तरइथी सडयोज मणी रह्यो छ, इणभा मनो २५२ को होय 
तो ते परमात्माचो ४ छे, तमारो. शो. जधि॥२ छे? 'इणनो. त्यान उरवो? 
जेना. उरता. '$णनी शमन न उर्वी? भे 5त्तम छे. 
अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति य: । 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः॥ 
(श्रीमदभ>वद्दशीत! - ६/१) 

"कु मनुष्य अर्भ-इणनी अपेक्षा नही राणीने 3र्तव्य अर्भ रे छ ते 
संन्यासी जने योगी छे; जने. माज जज्निरछित बननार डे निष्छिय २९न।२ 
संन्यासी डे योजी नथी.” शुभ 5, यश, धान, तप वगेरेना $णनी 6२81 
उरची नहीं; इण जापवामां जावे तोपए तेनो स्थीर 5रवो. नी. को. तेनो. 
जापे छे खने जापऐ बने छीने तो शो वांधो छे? $णनो ७६९य तो. भेम 
नथी, परंतु इण जापवामा जावे जने. 8 बने जे सारी १० नथी. 
जे वेध निष्छामभावे 68% उरी रह्यो छे; तेने पेसा जापवा क्षाग्या तो 
वेधे उल्लु - 'जमे तो. प्रेमना संभंपमां आम 3र्यु छे. जापनाराण ह्युं- 
"खमे पश प्रेमना संबंधि छ तो जापी रह्मा छीजे.! वेधे स्वीकार 5री दीधो. 
जापनारों पोतानु 5र्तव्य समळ्यो थे तेनी सनत छे; परतु थेनारानी 
सकनता थोरी छ छे? जापनारानी प्रशंसा थाय छे, वेनारानी नी. तिथी, 
जावो. जापनारों मणी काय तो तेना जापवा छता पण स्वी७२ 5२वो नी. 
जावो. स्वीड२ 5रवो. भे इणनो स्वी&।२ 5२१] भर[नर छे. जी तो जेपी 
वात. डोवी नोने डे मारो >(घि5र क नथी, तो जमे डेवी रीते 4४०? 
ते % रीति जापएने भणवानना घरमाधी नधी यीको मणी रडी छे, ५७ 
जापएने वेवानो अधिर नथी, माविऽनो-नगवाननो ७४भ छ - 
“ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन |” भणवान २॥पे तो५। देवु ची. 
तमारे जापदु शीय तो मालिने जापो. तमारी पासेथी जमे 4७ कहे 


१. (श्रीम६भण१६णीत। - २/४७) 
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हे तो जम सनषि$र येष्टा ऽरीजे छीजे, ना पण जणानो पांयमो यो. 
(झंसीचु ४२३) 8. गडी पण छ६्नारं श्न वैराण्य छे. इणनो. त्याग तो. 
4७ गयो, परतु उतु र्यो छे. जा माटे भणवान ४8 & - "मा 
कर्मफलहेतुर्भूः ।' ` ७6 ५९ घोर 8, जे पण बंघनडत छे, मना इणनो. 
उतु (थत 8२७) गासडित 8. ममता खेटले. “में डर्य', 'माराधी जा 
श, ६न, प५३पी डय्‌ थयु' जाम णार छे, जासत जने ममता से 
जणानी इस. 8. की. जासऊित छशे तो. तमारे संसारमां जावर्दु पडशे. 
यासडितपुं भूण रण छे जने. तेने. वेराण्यधी छेदी श५।य्‌ छे 
प्रश्न थाय 8 ॐ तो पछी उम उरीजे क शा माटे? - अर्भभातने त्य७ 
क ६७गे. तो, भणवाने ०० ५६७8 - 'माते सड्जोस्त्वकर्मणि।'* ५भ| 
प्रीति छे, तो. ते ६५ 8. सेन उरता. वधारे घेष उर्म नडी उरवामा छे 
जेडी, जाणस तमोगुण! छे. 5म नटी रचा उरता अर्म &रीने 50२७1 5२वी 
थे साई छे. जाणस, प्रमा६, उर्मनी जवगएना जे तामसी. छे, तेना उरता 
रश्षगुण सारा 8. २शीयुएथी सत्वर सारो छे जने तेनुं इण परमात्मानी 
प्राप्तिछे 
सातभो झांसो ५७ से छे - सूक्ष्म वासना जने सूक्ष्म जनिभान्‌ 

तमन पश तेजी जाणण वषि ते पटेल जतम्‌ 3रवानां 8. सूक्ष्म वासना 
जन्य 96 मना नी, ५७ ७ आयम रहु, पोताना छव॒ननी 6२81 डु 
मृत्यु न पागु जटलु % नी ५७ मार्‌ शरीर शयम्‌ रछे - ज। पण सूक्ष्म 
वासना 8. न तो भरवानी जने न तो छववानी, 3.6 ५७ 6२७1 5२वी. 
गडी, 5म 5रीने को. जेवो भाव थयो २ में ड्यू, तो. जे घोष छे. गवा ननी, 
सेव उरी, मनम थयुं 3 में री, तोपए जे दोष छे, त्याळ्य छे, कयां सुधी. 
501प७॥नुं जनिमान छे त्यां सुधी णरानी छे, शुद्ध जलिमान छे. जा वात 
सालणीने ते शरमाशे, तेने ६:ण-शो5 थशे, ते संभणव। नी 6२७, शर 
नी छोय तो. शक जने. हुःण-शोऊ नी ठो शके. 


IIIS 
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मभीतरना भावनुं प्राधान्य छे. थडारना व्यवहारमा स्वार्थनुं आम 
4७ काय तोपश नाध नधी, $णनी 6२७8 छूटी काय तोपण, गासङडित 
रडी कती होय छे- 
नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन। 
(श्रीम६म२१६्‌शीत। - ३/१८) 
तते मनुष्यनी 3र्म उरवामां जूने. अम नडी इरवामां जासऊित छोती 
नथी. 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कर्मफलहेतुर्भूगा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥ 
(्रीम६म२१६(। - २/४७) 
तारे. जपिन्नर 5र्म ऽर्वाभां छे, तेना इणमां उष्टी पश नहीं. 
तेथी तु झर्माना इणनो. डेलु थर्छश नडी खते उर्म नडी उरवाभां पश 
तारी जाक्डित न थो. 
3र्म नही अरवानी प्रवृत्ति न ५७ काय, जे माटे भगवान उणे 
छे - 'ते मनुष्यनी इर्भ नडी इर्वाभां पण जासत होती नथी. मणजवाने 
आया राजनो, तो. अ्यांड रागद्वेषनो. त्याग 5२१५ %७॥८्युं छे - 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते। 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगरूढस्तदोच्यते॥ 
(श्रीमद्नशवदरीत। - ६/४) 
"कु मनुष्य कयारे छन्द्रियोना भोगोमां तेम ४ अर्मामां जास5ऊत थतो 
नथी त्यारे सर्व संडल्पोनो त्याग 5रनार ते योजा३ढ 5ऐेवाय छे. 
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अभ. भने भोज-पहार्थ जे. नंनेमां जासड्तिनी संभावना रजेथी 
छोवाथी ते नंनेनो त्याग उरवा कशायुं छे. भे क रीते राजन त्यागनी 
साथे हेषनो. त्याज ५७ ५6 काय छ, ४२७ ॐ ' अविद्यकषेत्रम्‌ उत्तरेषाम्‌ ।' 
&मनाना जाचातथी ६५ थाय छे, तेथी भूण 4२७ अमना जने. जासठित्तनो, 
त्याग छे 

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। 
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते॥ 
(श्रीम६अ२१६२॥(त। - २/५८) 

'छी्रियो द्वार, विषयोने अड. नहीं 5रनार मनुष्यना पश मात्र 
विषयो तो निवृत्त ४6 क काय छे, परंतु विषयोमां २ेनारी. जासडिति 
निवृत्त थती. नथी, स्थितपरश् मनुष्यनी तो. जासडित पश परमात्मानो 
२॥क्षाळार 35रीने निवृत्तं ४6 काय छे.) 

जनास5त ५४ ढहवाधी, द्वेष जने जनिमाननो जभाव ५७ आय 
छे; डम, डी५, धोन से भघानो पश जापोजाप नभाव 4७ काय छे. 

सङ्गात्संजायते काम: । 
(श्रीमदूभ>व६३त. - २/६२) 

अमन, देष, सुण, ६ुःण, स्थूण छेडपिं५, येतन।, पैर्य = जा. नधा 
वि॥रो छे. के रीति सुण-हुःणम समता राणवानुं कशाव्यु, त्यां दर्ष- 
शोऽनो भमव अवो. अर्थ देवो. ओने. “कामक्रोधवियुक्तानाम्‌' 5७, 
3 ५&ी 'रागद्वेषवियुक्तेस्तु'* ५8 - भ॑ने भेऽ % वात छे, गीतांना शंतमा 
त्याण द्वारा मगवाननी प्राप्ति! गेम $डेवामां जायु छे तेम निष्छामभावनी 
व्याप्या छे. स्वाभाविक रीते ४ ॐ भनुष्यमां राण-द्व५ जोछ। होय छे 
तो र्मा वधारे दोय छि. भकन-प्यानथी ते जोछा 4४ काय छे, तन्मय 
यह ळवाथी जोछा ५७ काय छे. मठर्षि पतंशविये गताव्यु छे डे मन. 


१. श्रीम६म०५६्‌शीत। - ५/२६. २. श्रीम६भण१६०ीत। - २/६४. 
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तप, स्वाध्याय, 69२-प्रशिधानथी तन्मय नने छे, कयां भडितना ५5२, 
नताव्या छे तेम शरशनो पश समावेश नताव्यो छे जने. कया. शरऐना 
अडार णताववामा जावे 8 तेभां भडितिनो समावेश थाय छे. 'मत्कर्मकृत्‌'* 
म को माराम प्रायशाता? (खर्थातू तन्मयता) छे, तो. तेनी अंतर्गत 
लभत. छे. "मन्मना भवष्मा पश लडितिना पारो ताच्या छे, त्यां 
श२३।गति तेनी. जंतर्गत छे, जे माशस ३पिया मावा माटे वेपार ३ 
छे, तेनुं धक्ष्य ३पिया ढोवाथी तेने बोन व दो देणाशे, केनुं मूण धक्ष्य 
बोषेपडार छे तेना प्रत्ये5 व्यवडारमां धोओप॥र % छशे, कनां आर्य 
राणद्रषना नाश भाटे छे तेनो. व्यवछार तेवो क रछेशे, राणद्रपनो जमाव 
ग २ऐेशे; जने. केन आर्य स्वार्थ भाटे छे तेनामां २।गद्रेष जावशे ९. 
हृध्यमां को. राणद्रषना भावनो (च्श्य राणवामा जावे तो 3र्म 0२4 
ओटिनुं नूनी. शडे छे. के वात तईप्रभाशोथी, श|ज्रोथी, समकवाम जावे. 
छे तेमां श्रद्धानी ठप 8. वेध दुपथ्य (जसेवनीय पदाथ) नाते. सावधान 
उरे छे, मनुष्य समछ पण काय छे 3 जा. इपथ्य छे खने तेम छता 
ते सेवन उरे 8. जा माटे भे ॥रशो छे - श तो तेने प६र्थामां जासाअत 
छे भाटे ते. इपध्यनुं सेवन उरे छे जथवा तो. तेचाभां अश्रद्धा छे तेथी 
ते. (वेधनी सूथनानुं) पालन उरतो. नथी, तेथी, भणवाने निष्छाम अमुना 
प्रशमा इणत्याग जूने. जासजितिताण ऽरीने उर्म उरवानु ह्युंछे- 
नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम्‌। 
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्तिविकमुच्यते॥ 
(श्रीमदभ०१६त(- १८/२३) 
"के &र्म शाखनियत होय खने उर्तापशाना जलिमानथी रछित 
उरवामा जावे तथा $वेरछ नी राणनार मनुष्य वे राणद्वेषरछित 
उरेवाम[ जावे ते. <र्म सात्विक डछेवाय छे, 


१, श्रीमदभणव६्शीता - ११/५५. रे, श्रीमदमणवद्णीता - ८/उ४. 
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5म जे साप छे, 5र्भभा ळे गासड्ति छे ञे विष छे. जासम्ति 
न शीय्‌ तो भवेने साप गणामगां भरावेधों होय, ओ वांधो नडी. सापना 
विषवाण। हातने. 56ी नाणवो जे ४ मछत्वनु छे. २५५ 5ढे छे, नापे 
सागणीज छीजे; परंतु जे समका 6 शाय तो म ननी काय. थोडंच 
समझे - भानीखे तो छीजे, परंतु अद्धानी @शपने अरे पूरेपूर मानता 
नथी, जामा वेराज्य, 3परति धशा जप बाजे. 8. तेथी वैर1०५, 8५२तिनी, 
वृत्ति राणवी को. 

विवे5, वैराण्य, भणवाननुं जदन-ष्यान, वेराज्यवान मनुष्योनो, संज. 
वगेरेथी, वेराज्य थाय छे, वैरा०्यनी, बृत्ति वारंवार डेणववाधी काल थाय 
छे. भष्चन-ध्यानथी के धाम धाय छे ते अर्भडणनो त्याज, उरवाथी थ 
शव 8. इणनो त्याग वैराण्यथी थाय छे, संग क रोडनारी वस्तु छे. 
अयन, मिनी, मान-मो26म जासत छोवाने आर तेनो. त्या) ३२१।४ 
गु२४९ 8, परंतु वैराण्य 4४ शाय तो जे मुशे नथी, भणवानना भकून- 
ध्यानम प्रेम जने संसारना भोगोमांधी विरहित - जाटयु ७ तो इवानु 
छे, है जापएने १७७७ देवु स्थात्‌ मुछे् बाजी रह्युं छे. सांसारि४ 
पहरथान विश्वास जने सुणानुभव थतो रडे छे जने. परमात्माना 
विश्वासमा, छीशप रडे छे तथा सुणानुभव थतो नथी; तेथी विवे5, भुश- 
भुद्ध = 38 पश प्रठारे परमात्मामां विश्वास 5२वो शेम, वियार 
जनुसार केंटु सापन ऽ२वुं को तेटयु पे ऽरी शता नधी, अमा 
ड२शनूत शरीर गने संसारमां जासत छे ते 8. वणी, श्रद्धामा शप 
डीवी जे साधन रवाना यशमपोशी छे; 6तस1उडीनतानुं 5२९ जविश्वास 
४ 8. भवाने &ह्यु छे - 'श्रद्धावाँल्ठभते ज्ञानम्‌।'१ 'श्रद्धाचान शान प्राप्त 
2 8. वर्तमान&ाणमां है संतोष छे डे वान विना. अम यादी शे 


_ 


8, ये ४ जवरो५ छ. परमात्मामां श्रद्धा थवाथी संसारमांथी 6५२ति 


१, श्रीमदमण१६णीत। - ४/३. 
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थाय छे. शास, महात्मा, 84२, परथोडगां विश्वास थ काय ह अ 
वात नरानर छे तो. जापमेणे क संसारमांथी भन 88 कशे. 

ध्यान उरी रह्मा छीजे जे साई छे; पए ध्यान उरता. उरता. ठींधी 
न हवाय जेनो ण्या राणवो, सुषुप्ति जने समाधि जे भनेमा. डियानो. 
खव छे, पश सुर्पुप्ति तामसी छे गने समाधि स्विः छे - जाटवो 
$२५ छे, वक्ष्य छुटी ४वाथी जने मोडवृत्ति थवाथी निद्र4 ५8 काय छे. 

जापणी वर्तमान स्थिति संतोषळून5 नथी, जेवी धारण थाय तो 
जागण बधवाने गुंगाश छे. संतोष न उरो. 36 खेम समळ थे 3 भने 
परमात्माची प्राप्ति 4७ ग छे, मारे माटे डवे उशुं % 5तव्य रह्युं नथी, 
तो तेशे जावी. भावना नडी 3रवी शे 6अे. कयां सुषी जावी. भावना- 
मान्यता छे त्या. सुधी. 3२०३ छे. 


ISIS 


साय॑ सण 


नाते सुण माटे सौ प्रयत्न 3२ छे, परंतु नाध्यासिङ सुण त दो 
समता ४ नथी. थे सुण नापा ऋषि-भुनियोने भ्यु इतुं, तेमची पासेथी 
जान थाच भणतो इतो. 'मनुस्मूते/मा जने नां शाओ्रोमा पण कशाववाभा 
२३8 5 २ सुण जवु 8 3 १ प्राप थवाथी जन्य 3 यीकनी ४३२ 
२४ती नथी, गीतामा 5ऐेवामा आव्य £ - 

य लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तत: । 

यस्मिन्स्थितो न दु:खेन गुरुणापि विचाल्यते॥ 

तं विद्याददुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌। 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विणणचेतसा॥ 

(श्रीम६अ२१६२॥त। - ६/२२, २३) 
पिरमेश्वरनी पाप्तिउप बाल प्राप्त अर्या पछी तेना उरता नीका क्षामे 
जपि& मानतो. नथी जने दे ते जवस्थाम स्थित योजी चणा मारे ६:णथी ५७ 
यक्षायमान थती नथी तथा के ६:ण३५ संसारना संयोगथी रित दोय छे तथा 
कनु नाम योज छे तिने काशो को, तेवो योग तत्पर ननेक्षा यित. थडी 
निश्वयपू ५ 5रवो जे 5तंव्य छे.' कथां दुःणोनो स्तर जमाव छे, कनु नाम 
योज छे तेवा योजने अटिषद्ध 46ने ॥प्त 5२वानो प्रयत्न उरवो कोने. 6श्वरे 
सपने विवेड्युद्धि जापेली छे. 9 दी[35 सुणोथी 5६ शांति भणी नथी. 
है सुण जापएने भणे छे ते क्षऐ5 भणे 8. &पिढनो ५९ & 3 
परमात्माविषय५ सुण जसीम छे, ते भेऽ १२ भणी ज्यु तो पछी तेनो विनाश. 
थतो. नथी, तेम जत्यंत सुण जने शांति 8. ते जेवी. सुष-शांति छे 3 के 
मूनुष्यटेडमा ४ मणी शठे 8. पशुजोने जा सुविधा इयां 8? तेमनामां साधून 
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नथी, शान नथी, तेमने जधि॥र नधी - थे नधी थीको मगुष्यने भणेक्षी छे. 
तेथी कयां सुधी शरीरमा आए दोय त्यां सुधी भरस& प्रयत्न 5सवो कोने. 
३पिया उमावामा किंच्यापर्यंत समय विताववामा जावे छे, परंतु भृत्यु 48 
कतां ते ३पियाजोनो जापान शो. विशेष (५ 8? छवननुं ५९. ॐ 84४ 
नधी, जापणे ३पियाणोने छोडीने यावी. %७शुं अने ३पिया पणाने छोडीने 
यादी. शे. माटे, गे. तो. ६ःणधयी क छे जने क्षेणि५ 8. तो, साथी यी% शी 
8? भगवाने गीतामा नताव्यु छे - 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ 
(श्रीमधभजवद्दशीत! - २/१६) 
जसत वस्तुनुं अस्तित्व छे श चाडी जने सत वरणुनी, शाय नथी 
ख| रीते जा भंनेय त्यो. तप्वध्शी मनुष्य, द्वारा वाभा जाव 8 
पोताना प्रषार्थथी सुण-शाति मतां नथी, तेधी भवाने ग्राथेना 
5स्वी गोओ. पदार्थाना संजधी सुण-शांति मणी श७तां नथी. सायु-जसवी, 
सुण अने शांति परमात्मप्राप्तिमां 8. जापशे तो. भौति5 सुणो. तर घोटी. 
२६ छीजे जने त्यां जपने सुणनी प्रतीति 4७ री 8. ५७ सुण डय 
8? अतीति थाय छे ते तो भ्रातिने क्षीषे थाय छे. पुष्यभां कें गंप 8 ते 
क्षशि५ छे. वास्तवमा भुं नथी. को. स्थायी सुण डोत तो पुष्पने चाइनी. 
पासे क गांधी हेत. ते छ रीते अनोथी सार गीत सांगणीये छीजे, पथ 
बशी वार सांगणवाथी ते छ गीतथी जरुयि थर्छ काय छे. वास्तवर्भा शे. 
ते सायु सुण छोत तो. वारंवार तेनुं सेवन रवा छताय खयि न थात 
६५ बशी सारी यीक छे, पाशेर देटवु गत्यारे पीषुं, शत्यारे नाडी राणे 
पाशेर ६५ आवे पीजे छीजे तो. २१६ ५६९16 काय छे. ते ४ समये नाडी 
राणेदु दूध वणी. तरीके दिवसे पीजे छीखे तो. तेभां २१६६ ढोतो. नधी, युश 
होतो नथी, तेनु नाम-३५ मधुं ४ नहला काय छे, पं६र दिवस सुधी. राणी 
भूडेक्षा दूषम[ अनो. शुश..., 28 डोवानी तो. वात ४ 5यांथी, तेनाथी ६७॥ 
> ५86 छाय छे. तेमां छे सुण-शांति छे, ते पण क्षणिक छे. सार्यु सुण- 
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जसवी सुण जे परमात्माने नाह उरता. अन्य ऽशाभा नथी, 
परमात्मा छे, तेमनाम विश्वास ऽरीने तेमना शरऐ. थु कोरे. 
लगवाने गीतामा ५हु 8 - 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। 
तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌॥ 
(श्रीम६भणव१६णीत। - १८/६२) 
टि भारत] तु सर्वभावे अर्थात्‌ ६२५ प्रहारे ते परमेश्वरना ४ जननन्‍य 
शरम था. ते परमात्मानी इपाथी % तुं परम शांति अमे परम धामने 
प्राप्त उरीश.' के मनुष्य वासुध्वना शरऐे. छे, २॥श्रित छे जने. तेमना पर 
निर्भर छे ते तमाम पापोथी मुक्त धने, परम शांतिने ॥प्त उरी थे छे. 
साप 5५२ 2 जपत. जावी, तेने. 36 ६२ उरी श5तुं नथी, 
भाता-पत्नी जे नधांमांथी ओ हूर री शत नथी. 
मपि पतंशलिखे ऽह्युं छे - 'हेयं दुःखमनागतम्‌ ।' 
मविष्यभा छुः न थाय ये भाटे प्रयत्न 5२वो कोह. २॥पए॥ छवनने 
सेवा &ामभां लगारी देवु छठे डे थी सुण-शांति. मणे. पणे. शोय 
छीे 3 १छसरोयने पश सुण-शांति नथी, मोटा मोट राका-मडाराकाओने 
पश सुण-शाति नथी, महर्षि ६पीयि परमात्माना घ्यानम ने&। छे, ते समये 
जिवोडना राळा, 6६ २॥व्या, १षिनु ध्यान तूटयु त्यारे छन्द तेमने शाम ड्या 
अने प्रार्थना इरी डे “तमे के सुणनो जनुभव 5रो छो ते सुण प्राप्त रवा सार 
भने 6पढेश. शापो.” मछपिजे उसीने इहं 3, तु जेनो नषिशरी नथी. तु 
छन्दाशी साथेना भोणमां के सुणनो जनुभव ३रे छे ते क सुषनो जनुलव 
भू भूर. साथेना भोगभां ३ छे. 
जार, निद्रा, भय जने मैथुन तो. पशुजोम[ पश छ. के मनुष्य भोति$ 
सुणोने ति्लावि जापी ६ छे तने क जसी सुण मणे 8. माजवत, गीता, 
रामायए नधा ग्रंथोभां जे५ ४ वात उषी छे डे परम सुणनी प्राप्ति ४रवी. 
गोन. मोक्ष मेणवचा माटे हेन, थोडी 5प३ 5४ से छे. जापऐ त्यां सातम्‌ 
बाम भये पाछो नाचतो नथी, नधा छ संपर्ायो गवु माने 8 हे ते जसवी, 
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सुण जा मगुष्य-हन्मम मणी शडे 8. वे६६ सनातन पर्म वास्तवमा प्रायीन 
छे खने | धर्मा तेमांथी 6६म्‌व्या छे, श्रुतिजों जने स्मृ(तिञो. ५७ छ - 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। 
(6श।वास्थोपनिष६ - 9) 
ते जवस्थामा सेऽभाञ परमेश्वरनो निरंतर साक्षर ५४रनार 
भगुष्यने तो. वणी शो मोड शने शो. शो5? 
धीरो हर्षशोकौ जहाति। 
(58५५६ - १/२/१२) 
'धीरपुर्‌ष उप जने. शोऽनो परित्याग इरी हे छे. 
जीत 5९ छ - 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। 
हर्षामर्षभयो्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः॥ 
(श्रीमदभ)१६3॥त॥ - १२/१५) 

'कुनाथी 96 प छव 88० पामतो. नथी जने के स्वयं पण 986 
छवथी 8६० पामतो नथी तथा है डर, जमर्ष, भय, 3६० 6त्य[दिथी रित 
छे ते भ5त मने. प्रिय छे. जापऐ प्रयत्न 5२वी छोछज, जवो % प्रयास 
उरवो गोन डे जापएऐ॥ शरीरने जज्निमां नाणी देवाभा जावे तोपण ते 
शांतिमां श्छ नाष जावे नही; जानंध्मा मग्न ४ रीज, 8६७२७ - 
५७७।६९छचा, सुधन्याना सुण-शांतिमां 986 नाष जाव्यो ची; तेजो तो. 
जानंध्मां ४ मन रह्मा. तेजो. जेवा जान६म०न छे 3 केथी तेमना शरीरने 
डे भाप जावतो. नथी, जात्मानु स्व३५ गीतामा जा प्ररारे नताववामा 
जाव्यु छ - 

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च। 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः॥ 
(श्रीमदभ>वद्दजीत। - २/२४) 

"जा सातम नि:संदेड ज-छेध छे, ५-६ छे, ज-5वेध छे जने ज- 

शोष्य छे तथा जा जात्मा नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, जयण खने सनातन छे. 
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न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ 
(श्रीम६भण१६०ीत१॥ - २/२०) 
जा जात्म। 5६पि ढन्मतो नधी जने मरतो. नधी जथव। जा जात्मा 
5६५वीने इरीवार 8६भवनार नथी; अरण 3 ते सन्म, नित्य, शाश्वत्‌ 
अमे पुरातन छे तथा ते शरीरनो नाश थतां पण नाश पामतो नथी.” 
इन्मवानुं जने मरवानु शरीरने छोष छे, जात्माने नहीं, भम्तिमार्ग 
ठे शानमाज, 36 प मार्ग यालवाधी, शरीरनो नाश थवा छता. जात्मानो. 
नाश धतो. नथी. 
इना सी 4६ शाय खने डाथ आपी नाणवामा जावे, पछी अ. 
डपायेला छाथने आपवामा जावे डे नाणवामा जावे तो पीड थती नथी; 
अरण डे तेनाथी इवे 98 सन नथी. तभे प्रत्यक्ष को रह्मा छो, ५७ 
तभारो तेनी साथे 96 संबंध नथी. केवा दाथ छे तेवा. पज छे खने तेषु 
छ जणु शरीर छे. पण 5५6 वा छतां तमे छवो छो, मरी ढत! नथी. 
ज। थन. ७६।४२शथी समश देवु शोचे 3 व्यङ्तिनो ज। शरीर साधे. 
36 संबंध नथी, साथी स्पष्ट छ 3 शरीरनो नाश थवाथी नापशो नाश 
थतो नथी. जा वातनु शान मगवह्दमडितिथी थाय छे, 
मच्चित्ता मदूतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌। 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प््रीतिपूर्वकम्‌। 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥ 
(श्रीम६मब्‌शीत। - १०/८, १०) 
(निरंतर माराम यित्त लणाइनार जने माराम छ पोताना 1 
स्पश उरनार। भठतशनो एरटंमेश मारी भज्तिनी यर्या द्वार परस्परने 
भारो प्रभाव कशावता। रीन तथा भार ४ धन उरत. रडीने संतुष्ट थाय 
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छे खने मारामां - वासुद्ेवम[ ४ निरंतर रमन! रडे छे. तेवा निरंतर मार! 
ध्यानमा बागेला खने भने प्रेमपूर्वड मनर! लऊतकचोने इं श 
तप्वशान३प५ योग जापुं छु, हेथी तेयो भने प्रापा उरी क वे छे, जावा 
मोने भणवान परम शांति जने परम जानं६ जापे छ. जापऐ, तेमनी 
प्राप्ति माटे प्रयत्न उरवो. कोने, जा सुणनो थोग जनुभव तेमनु ध्यान 
5२बाथी थ शठे 8. भगवाने 6न्द्रियडन्य सुणने रासी 5 छे, निर- 
खाणच सुणने तामसी जने. ध्याननित सुणने २त्वि5, युशातीत, 
जसवी सुण उह्यु 8. स्री सुम मेणववा माटे नषानो परित्याग इरवो 
गोन. मछात्मा गुद्ध राष््यसुणनो त्याग अर्यो, गौरांग मछाप्रभुजे, 
गोपीञोओे सर्वस्वनो, त्याग 5रीने परम सुण ने परम शांति पाभव। 
प्रयत्न अर्यो जने प्राप्ति इरी. पणी नानतम जे शो5-शरम जने ६ुःणनी 
वात छ  जापऐे गी सत्यंगमा जे क डाम माटे जावीणे छीने, ५७ 
ते. सुण-शांति प्राप अर्या वणर्‌ क॑ घरे यावी ने छीने. तेथी जत्व॑त 
व्याड थहने जति-तत्परतापूर्व5 जने. विवेऽपूर्षृड प्रयत्न उरवो. कोभ, 
तुीछासछये ऽछ्यु 8 - 

सो परत्र दुख पावड सिर धुनि धुनि पछिताइ। 

कालहि कर्महि इस्वरहि मिथ्या दोस लगाइ॥ 

१६ ४ छे - 'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत।' जीत! वगेरे 
तमाम शाखो. जा छ वात 5७ छे, येतवशी जापे छे. जा नधी यीको तमारी 
साथे नडी जावे; शरीर, पन 5शु पण तमारी साधे नडी जावे, भरश पछी 
मन-थुद्धि तमारी साथे जावशे, माटे तेम त्तम थीकीन ६५७ ५२; क्षमा 
शांति, संतोष तेम भरो; म, डीपने मा२ आढो; भुद्धिने शुद्ध जन [गप 
ननावो. जने तेमां शान नरो. सूक्ष्म नुद्धिी ते सुणनो, जनुभव थाय 8 - 

वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः । 
(श्रीमहमवह्शीत। - ६/२१) 

"क जवस्थाम स्थित ते योगी परमात्मना स्व३पथी वियवित थतो 

क गंधी, 
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तेथी, ते जानंध्नी जोक रवी कोहरे, भवाने ५९ ७ 
अश्वत्थमेनं सुविरूढपूलमसडूशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा॥ 


(७६५३१६ - 1५/3) 
जता, ममत शने वासनाइपी शाति ६६ भच २२२३५) 
पीपणाना वृक्षे ६६ वेराज्यरृपी शरधी छेने सरन अं%ट्पो | ३. 
है संसार 325३ तभाराभां प्रवेशी रहो छे तेने बै३०१३५ शशी 98) 
गाणी जने परमात्मानुं शर थो. 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ 
(७५६५१६० - १५/४) 
दे परमेश्वर द्वार २ पुरश| संसार-वृक्षानी प१त्ति विस्तार पामी 
छे ते गहविपुरूष नारायएना शरभ हुँ छ" - शा अरे ६६ निश्चय परीने 
ते परमेश्वरनुं थिंतन-मनन शने निहिष्यासन ४२१ कोरे, 
परमात्माना श्रे. जयेला मनुष्यने मान-जासउितनों घोष नधी 
लगती, 
निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा:। 
इन्द्वैर्विमुक्ता: सुखदुः खसंजनर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ 
Cleat - १५/५) 
दिनामांथी मान जने मोड नाश पाम्यां छ, कमी आसडितिन। दीपने 
छती दीधो छे, कमनी परमात्माना स्व३पमा नित्य स्थिति 8 शमे कमन 
उमा पूर्लपुहे नाश पामी युडी छे तेवा सुण-६:७ नामना दन्दो 
विभु56 थयेला शानीळनो, ते. जविनाशी परमप६ने ॥पत ५३ ७. 
करो नित्य-निरंतर परमात्मन प्यानमां मरत छ, दमनी 9 st 
चथी, करो. संसारनां सुण-हु'णधी रित छ तेवा मूढमा१-२ठित. शनी, 
ते प६ने भेणवे छे - 
न तद्धासयते सूर्या न शशाङ्को न पावक: । 
यदूत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ 
(श्रीम६९४०१६०)०॥ - १५/६) 
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ते परम प६ने नी सूर्य, नी यंद्र जने जज्नि पश. प्रडाशित. 4री 
शती. नथी; तथा दे स्वयंप्रडाशित परम पने. अप्त 5रीने मनुष्यो पुन: 
संसारमा नथी जवत ते क मारु परमधाम छे.' ते परमधामने प्त 5री 
देवाथी, इंमेश माटे सुष-शांति 4७ शाय छे, शानना सिद्धांत प्रमाऐ अ 
परमपाम सर्व छे, कयारे लऊ्तिमाज मुन्‌ जे सातमुं थो छे. $० तो. 
जे& ९४ छे. 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति॥ 
(श्री+६अ०१६ीत। - ५/५) 
'शानयोगीयजो वहे गे परमधाम पराप्त उरवामां जावे छे ते ४ परमधाम 
पर्भयोजीजो वे पण प्राप्त $रवाभा जावे छ. तेथी के मनुष्य शानयोजने 
खने. 3र्मबोगने इणउपे. जे % कुडे. छे ते यथार्थ कुथे छे, 
ज्ञान जथवा भड्िति 96 ५९ मार्ग यादो, $० भेऽ % छे. 
मन फुरणासे रहित कर जौने विधिसे होय। 


> > >< 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। 
अन्यसांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे॥ 
(श्रीमदभणव६णीत। - १३/२४) 
ते परमात्माने 3241५ मनुष्यो तो शुद्ध थयेची. सूक्ष्म थुद्धि १३ ध्यान 
हार जंत:५२एम| हुजे छे; जन्य डेटला भगुण्या शातय हार, त. ग्य 
32615 मगुष्यो, 5मयो०| द्वार हुने छे थत १५० 5२ ४ 
वास्तवमा वात. तो. जे5 % छे. गीता छत्यादि शाखोमा ४ सापन 


नताव्यां छे ते मुकन साधन डरीने ते कम (जर्थात्‌ भजवत्माप्ति) सावी 
देवु श्न. 


IIS 
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गायती कप-संध्या माटे नेम, टेम (16) अने प्रेम भे जावश्य5 
नानतो. 8. है नियमपूर्व5 3र्म रे छे ते आणने पश छती शडे 8. श्रद्धा- 
प्रेम छोय तो समयनुं जगुशासन जापमेणे जावी. कशे. प्रेमने उरणे को 
नियमनु 6व्वंधन थतुं छोय तो ते. घणा औरवनी वात छे. विहुर-पत्नीसु 
8६७२७ सा नानते. भोकू छे. 

नेम जने टेम आर्य साथे संनंध धरावे छे, तो. छ-जाग्रढ साथे पश 
संनंंष परावे 8. परंतु श्रद्धा-प्रेमयुङत भाव होवो जे जप ७।थनी वात 
नथी. भणवाननी पूछा, स्वाध्याय, नाम-कप, ५७ बगेरेमा स्वतंत्रता! छे; 
निवदु। परतंगता छे जेवु नथी जने प्रयत्न उरता रही तो गे परतत 
जोछी ५४ शठे 8. केन हृध्यमां जपिड प्रेम्‌ जने जाओ हीय ते सत्संगमां 
गाय छे; जने. को तेनी श्रद्धा जने. तेनी. प्रेम नणवान होय तो सत्संग श्रे" 
ननी काय छे. जापणे सार। मनुष्योने छोरीशुं नडी तो सारा मगुष्या नापशने 
पए छोरी देशे नी. श्चरची नानतभां भवो भाव 4४ आय 3 69२ विना. 
जापणे रडी शडरीशुं क नडी, तो हश्चर पश जापए॥ विना री श5शे नी. 
खा जे 6१ वात छे. जा ४ वात प्याननी नान्तमा छे, ध्यानमा ळे. 
२[पशो विश्वास 4४ काय तो शापे गेन विना रडी शडीशुं ची, जाप 
ध्यान छूटी क श5तुं नथी, भणवानना नामनु-स्व३पनुं विस्मरण जापणी 
अ्रद्धामां जने प्रेममां शप ढोवाथी थाय छे. श्रद्धानप्रेम होय तो. ध्यान- 
मकन छूटी शतां नधी, ण कतां जा स्थिति स्वतंत्रता ननी काय छे. 

तमे प्रयत्न उरो. तो तमने जेटवी स्वतंगता मणी शठे छे 3 भगवान 
पृश तमने मण्या वगर रडी शशे नी. नाम-कपमां केटी स्वतंगता छे 
तेटवी स्वतंगत। ध्यानभां नथी; परंतु विशेष प्रयत्न 5२रनार माटे खे भधर 
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नथी, 36 पड! डाम प्रयत्नपूर्व५ रवा. जावे तो 5शु ९ जसंभव नथी, 
म।एस भणवानने जनुडूण नची काय तो. वान पश तेने. जनुदण नची 
काय छे. भगवान हनुमान केवा भऊतने वश ५४ काय छे. 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू। अपने बस करि राखे रामू॥ 
अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ। भए मुकुत हरि नाम प्रभाऊ॥ 
नादडंडमां राम-नामचो. मछिमा लताववाम[ २॥व्यी छे. ७नुमानछजे 
नाम-कप्थी लणवानने पोताना वशमा उरी दीपा डता. जश्मिवे प७ 
मणवानने पोताने जापीन उरी दीपा डता. नगवाने ६ुवसि। ऋषिने उडी 
६धुं - अहं भक्तपराधीनः ।' के पोते णवानने शीन 4७ काय छे तेने 
जापीन भगवान ५6 काय छे. भगवाने हुं छे - 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌॥ 
(श्रीमदुभ०वद्दजीत! - ४/११) 
जा नियम छे : के भऊत भगवान पर निर्भर 46 कर्छने तेने जापीन 
रडे छे, नगवान पश तेने जापीन 4४ शाय छे 
जे& वार मछाराढ युषिष्डिर श्री5ष्छयद्रछना मट यया, भरावा 
उस्तिनापुरभा अर्कुनना मठेबमा २डेता डत. युषिष्डिरे त्या. भगवाते 
ध्यानमा भग्न बनेता कोया. युषिषडिरे तेमने प्रशाम अर्था जने. पासे थेसी 
गया. युधिष्टिर श्रीडष्डाने श्वर समझने राम उरत. २४त। टत, प 
मडाराक श्रीडष्श युषिषिरिने मोट माछ समझने अशम्‌ उरत! २४१ टत! 
क्यारे मगवाननुं ध्यान तूटयु त्यारे युषिष्डिरे पूछयु - "तमे 55 यान रो 
छो? तमे तो विश्वना मालि5 छी. जाणु विश्व तभा ध्यान 5२8. A 
इद्यु = 'नाए-शय्या पर सूतेवा भीष्म माई ध्यान उरी रह छे, तेथी ई 
तेमनु ध्यान उरी रह्यो §. 
® दशनो. राका डो 6 ६रिद्रने १६ री थे छे तो. ते ६रिद्रनु ६रिप्रय 
हूर 4७ काय छे. तेवी % रीते को. भगवान जापणने १६ उरी दे तो. [पशु 
दारिद्रय ६२ ५७ काय, जापणु ६रिव्र्य छे - ४न्म-गरए.. २२६ केयारे 
लणवान पासेथी. विध्य वेता इता त्यारे तेमशे ढगुमानळने प्रार्थना 5री 
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तमे जवारनवार भार स्मरण लणवानने रावळ, केथी मारु अम लनी. 
षे 

उद्धव गोपीणो पासे जया, तो गोपीशोओे पूछयुं - 'शुं जवान जमने 
उही १६ 5२ छ जर?” 5द्धवे दोयुं 3 दुं तो जामने योग, शाननों ७५६ 
जापवा जावा छ जन जा तो भारी वात क सांगणती नथी, 6द्ध4 
जोपीजोनी वात समझ गया जने. भगवान पासे कने. 5९4 क्षाग्य। - 
'३ लणवान! जापे मने गोपीओने योग जने. शाननो, ७पदेश्‌ जापवा 
नीतो मोडल्या, नलडे मने प्रेम शु छे से शीणवा माटे क मोडव्यो छतो. 

तम पालना लाणडीन रामावए [शेणवादवा 6२६७ छो. तो तेमने अव 
"135७ ॐ तमे मारी पासेथी रमायए शीणो, तमारे तेमने जेपु देवु शग 
ठ तमे मने. रामाय संभणावों 

जी जावीने भोळूनम[ भे यीको थो; जने. जप१६३५ तमे नश यी शो 
पश द श छो. परंतु तम वात जे छे 3 रेओो विशेष संयम राणवा माजे. 
छतमन भाट से ४ २३8 5 ५ यीको वेवी. जा वात लिक्षा! माणी कषावनार। 
सुशो माटे नथी, तगो. तो पराधीन 8. तेमना माटे अने भ्रह्मयारीओ भाटे 
नियम दार पडतो. नथी. भ्रह्नयारी के लिक्षा धावे ते तेऐे. पूरेपूरी गुरुने प 
उरी हेवी. होजे रने पछी गुर के जापे ते देवु बोन. सन्यासी मारे जेवी 
वात छ डे भान पोताना सिवाय ते जन्य हनि माटे लिक्षा माजे नी साघुरो. 
माटे शाखविधान भेवुं छे डे तेजो बघुन वषु सात घरोमांथी लिक्षा माजे, कोडे 
गवु 5९ 8 ३ ्राह्मशोने गने साधुजोजे पोताने माटे मन्वत नियभो 
जनाच्या छे; परंतु (वास्तवमा) साधु जने ग्राह्मश माटे घण 555 नियभो छे, 
समस्त धननो. जानो वेश्योने सोपी देवामां ज्यों, 8. 'कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यम्‌ ।' 
= थे. मे व्यवसायोथी घन मणे छे खने गे व्यवसायो वैश्योने सोपी देवामां 
जाव्याछे 

90१ ब्राह्म ते.छे, ९ २अ७ 2२ ४ नडी. 5६य संगर उरे तो १धुमां 


+ 


शा प्रवयून जीताभवन स्वर्श्रिमभां जापवाम[ जावेदु, 
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वधु जे& मिना भाटे ४ उरे, 8७ ज५९ि३७-१९ 8 तेनी. शी वृत्ति 
छे - धान जापवु जने. यश उरवो, वणमाज्ये जापोजाप भणी काय रे. 
नीका नंनरनी वात छे. सांप्रत समयर्मा धर्मपालन जे उपर आर्य छे. साधुरो 
खने आह्मशो माटे तो ते. विशेष 5प३ छे. 
भौन २डेवाथी मकन वधु सारी रीते थाय छे. नाम-४५ जे णून 
मछ्वनी वस्तु छे. भकन-कपनी वृद्धि सत्संगथी धाय छे, सत्संगने मरडप्व 
जापवामा जावतु नथी, तो सत्संग उरो, जने नि उरवो थे थ॑ने सरण 
छे. तमाम सापनोमां नाम-कप प्रधान साधन 8. भणवाननी भडित ०2९1 
प्ररे थ शठे गेम कशावायुं 8 - 
श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌। 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌॥ 
xX > xX 
बिनु सतसंग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग। 
मोह गएँ बिनु रामपद होइ न दृढ़ अनुराग॥ 
लड्ितिना तमाम प्रारोमा सत्संग मोटो, छ. सत्संग ६६. (पिता ) 8 

ध्यान पेला नंनरे 8, पश ध्यानमा थोडी पराधीनता छे. ४५ डरवाथी ध्यान 

थाय छे; क्यारे सत्संगमा भणवाननी स्तुति - महन समयन २4७ 

जा £1२३ मकन जने नाम-पमां दयि वषे छे. सत्संग ४ण-सियन ४६७ 

यारे कप तथा ध्यान वृक्ष फेवा छे. नापे माटे ४५, प्यान जने सत्से स 

तेय जावश्य५ छे; जन्‍न, ण जने वर. भे जेय जावश्य5 8 तम्‌. लढून 

खने ध्यानमां जर्थात्‌ नाम नने नामीमां 36 ३२5 नथी, की ध्यान न 4७ शॐ 

तो नाम-हप छ उरवा, छण. जने मोशन, गे मनेन जमावमां मास मरी 

काय छे, तेने जे ब॑नेनी जावश्य5ता छे. परंतु गडी तो भगवानना नाम-कपथी 

जथवा भणवानना स्व३पनुं वण ध्यान प्रवाथी ४ परमात्मानी पापत थ 

काय छै, नियमोनु पालन उरवु गने संयम राणवो, अम-डीषरुं जायरश ५४ 

बाय तो. मोळन्‌नो त्यान उरवो (6पवास डरवो). १.6 वेणानी संध्या को. 

समयसर न उरी शकय तो ते वेणाज मोन न 5२बु. जा रीति नियभोतुं पाहन. 
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थाय्‌ तो ते साई 8. संयम भने 6पवास जे तप 8. गंगारूना नारे ४२4! 
कप-तप जून्‌ क मछत्वपूर्ण छे. जेड इकार गायत्री-कप को ६ररोक ४रवाभां 
यावे तो, जमे तेवो पापी डेम न छोय, ते पापोथी मुऊत थहने परमात्माने 
परापत ऽरी वे 8. भडामा महान पापी मारे तए वर्षनी जवधि छे. "हरे राम 
इरे राम! मंगनी २३ जए बाज माणाओो 5रवाधी सर्थात २8 ऽरो मंत्रना 
४५३२१।थी अमे तेवो पापी पश भधा पापोथी मुझ थहने परमात्माने आप्त 
उरी थे 8. जा वात एविसंतरशोपनिष६'मां ठेवाम जावी छे, संण्या गएया 
वगर, डरडंमेश, 35ता-नेसतां, छावतां-याक्षतां मणवानना नामना छप खने 
तेमना २०३५्‌ुं ध्यान निरंतर रवा. गोपी. भे रती. डती. जा संसारमा 
संयमपूच 5 शरीरथी 5 उस्पु थे भणवाननी सेवा 8. मन, वाशी अने. 
शरीरनो संयम ऽरवो कोने. 
भनने संयम - 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः। 
भावसंशुद्िरित्येतत्तपो मानसमुच्यते॥ 
(्री+६म०१६शीत। - १७/१६) 

(भनी प्रसन्नता, सोम्यता जर्थात्‌ शांतमाव, भगवानु थिंतन 
उरवाचो स्वभाव, जात्मनिअछ जने. जंतःरएना लावोनी समुयित 
पवित्रता - २॥ प्रडारे जा सर्व मनसंनंधी तप 5छेवाय &.') 

जाम, जा पाय नानतो. छे : 

मनःप्रसादः - परमात्मानी ६५ तो. 8 क. जा वात क्षक्षमां राणीने 
डरडंमेश मतने प्रसन्न राणवुं कोने. कन्भथी जधपर्यत अपणा पर 
परमात्मानी पूर्ण ५५1 8. मनुष्पशरीर जाप्युं, भारतवर्षमा नम, रिहु धर्म, 
5त्तम आति-इणनी प्राप्ति, तीर्थस्थानोनुं सेवन, 0त्तम ण इलियुश्‌, 
मणवाननी यर्यानो योग - जा नामां भणवाननी च्या क नरेवी छे, भे. 
समळ देवु कोर्ने. समझ न देवाय तोपण (श्रद्धाथी) स्वीडारीने प्रसन्न 


क क कान्न छह जग कर 
ऊ जन्य युणोनी तुबनामां उवियुणमां भगवत्प[प्ति विशेष सुम छे, ये संध््लमां 
शाख्रोजे उविडाणने 0त्तम आण अद्यो छे. - जनुवा६5 
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रडेपु कोर्छने. भनःप्रसा६ गेटे जंत:5२छनी प्रसन्नता. 
सौम्यत्वम्‌ - 53 मिकाळ हीय, यंद्रभा केवो शीतण, शातिमय स्वभाव 
डोय ते सौम्यत्व छे 
मौनम्‌ - निरंतर जणवानना गुण, प्रभाव, तत्व, २१३प, बील, धाम 
त्यादिना थिंतनमां ॐ भ्रह्मवियारमा रत रखेवुं जे मौन छे. 
आत्मविनिग्रहः - ज॑त:5२७न) [नि 
भावसंशुद्धिः - €ध्यना भाषोनी पवित्रता, 
= श पाय भानतो. मानशसि5& तप छे. 
देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम्‌। 
ब्रहाचर्यमहिसा च शारीरं तप उच्यते॥ 
(श्रीमदभज वदीत. - १७/१४) 
(वता, भाहिए, गुरु जने शानीकनोनु पून, पवित्रता, कव अर्धातू 
ऋगुता-सरणत।, भ्रह्नयर्य जने खिसा = ज। शारीरि५ तप इडेवाय छ.) 
बवता-ब्राहषए-गुरु-शानीकन -२भधानु पून, पवित सरणत!, 
अ्रह्ययर्य-पाक्षन जने. निसा - शरीरसंनंघी जा नधी मानतो मछंप्वपुर् 
छ. सत्संग, नाम-कप, परमात्मानुं ध्यान, सेवा, मन खने 6 च्रियोनो संयम 
तथा स्वाध्याय, 6प्रांत सातमुं गशीने तो गंगास्नान = जा नधी नानतो. 
जेटवी प्रनण छे 3 श्रद्धा खने प्रेमथी ते 5२१थी णे मडिनामां ४ भगवाच 
मणी शठे छे. श्रद्धा अने प्रेम बने जेड ४ अतिनां छे; भंनेमांधी 96 खेड 
पालन उरवामा जावे तोपण ते. जेडना पाढनथी म ननी आय छे. पूर्ण 
श्रद्धा जने प्रेम दोय तो. भगणवाननी आत्तिमा समनी 96 विशेष ४३२ 
नथी, मध्यम उक्षानी श्रद्धाथी ने. मुडिनामां शम्‌ नूनी काय छे. सामान्य 5क्षानी 
श्रद्धा होय तोपश थोड वधु समयमा प्रमात्मानी आप्ति थर्छ शाय 8 
श्रद्धापा वडिति को पथ्थरना म5नने पारस 3७ तो श्रद्धाणु HA 
ते पारस क देणावा बाजे छे; जा जे5 नंनरनी श्रद्धा 8. 986 तेने परत 
कुजे नहीं, पश येवु माने डे है शक्त पारसम छे ते छ र पथ्थरता 
मठानम[ पछ छे; तो ते भे नंबरनी श्रद्धा 8, उम डे ते भाची 6 ४ ॐ 
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पारसना गुण ना भडानभां छे. हे जेवु समझे छ 3 को 36 श्रद्धेय उठी. 
है डे जा मन पारसनु ननी काय तो ते पारस ननी शठे छे; तो. तेनी 
ज। श्रद्धा नश नंगरनी मध्यम प्ररनी श्रद्धा 8. के साधुपुरुषो छ तेशो 
सत्य भोवे छे; परंतु तेजो, पोताना मुणेथी के 56 58 ते सत्य थ काय 
सेवो जाकनो. सभय नथी, जा 5वि॥णमा जेम णनपु जसंगव छ - जाम. 
मानवु भे भामूवी अर्थात, सापारए श्रद्धा छे, श्रद्धाणु गास. 5या प्रडारनो. 
छे ते गेन. वर्तावथी समका6 काय छे, के व्यि श्रद्धेय मडानुमावोनी 
इयि प्रभा, पतिब्रतानी केम वर्तन डरे ते पम श्रद्धाणु छे. रुयिनी कारी 
सेवाथी, थाय छे खने भावनी काए री शरद्रियनो. संग 5स्वाथी थाय छै. 
मटात्मानी रुयिनी काएडारी कयां सुधी, न धाय त्यां सुधी तेमनां सूयनो. 
उ सेंडेती भुशन वर्तन #२बु, भगवान प्रत्यक्ष -प्रराट तो. छे नडी, तो पछी 
जेमना सेडेत डेम काशी शाय? मछात्माना संडेत न समाय तो तेमनी 
जाशी प्रमाऐ वर्तन ४२बु, जा जहे जे नंनरनी श्रद्धा छे, श्रद्धेयनी माशा! 
डे तेमनी रुयि प्रमाऐन वर्तन नहीं थवानी स्थितिमां अद्धाणुनी ६ 
म२एतुव्य ५७ काय; तो ते भेऽ नंनरनी श्रद्धा 8. मध्यम प्रशरनी अद्वार्मा 
सेवी ६श। तो नथी थती, तेम छतां श्रद्धेयनी नाश प्रमाऐ वर्तन 5रवामां 
श्रद्धाणुने 25 णयडाट थतो. नथी, भूले प्रसन्नता जनुभवाय छे. पडेल 
चंनरची श्रद्धामां क्षऐ-क्षऐे प्रसन्नता 8, प्रसन्नतानी छोणो 65ती. हीय 

8. नीका नंनरे साधारण प्रसन्नता छे. जीका नंनरनी श्रद्धा होय तो 

जाशापावन तो थाय छे, तेम उरवानो, प्रयत्न उरवामा जावे छे, पण. 

प्रसन्नता. जनुभवाती नथी; तेम 5रवामा ऊंऊट बाजे छे, तो. ञ्यारे5 नोक 

जने उयारेड इष्ट जगुभवाय छे - मन मारीने उरवामां जावे छ. जा श्रद्धा 

निम्न ओटिनी 8. 5थ्य ओटिनी श्रद्धामां जाश।नुं पावन उरवाम ७२७मेश 

प्रसन्नता. जनुभवाव छे जने. जाशानी विरृद्धनु वर्तन धाय तो ते मश! 

समुं भनी २७ छे. 

मध्यम डटिनी अद्धावाणी व्यडित थडी जाश। जनुसारनुं वर्तन नहीं 
थता तेने. पश्चात्ताप थाय छे. जीछ अर्थात्‌ निम्न ओटिनी अ्रद्धावाणी व्यञ्तिने 
जाशागु पालन नडी थतां दुःण थतुं नथी. जे नंनरनी अद्धावाणी व्यक्षतिनु 


142 भारो जनुभव 


sc I ~... 
वतन घशी हियी 9टिनु शोय छ. भे नंबरची श्रद्धावाणी व्यक्त नुं वर्तन 
मध्यम 5क्षनुं ४ छशे 

तरीका नंगरनी अद्धावणी व्यक्त थडी ज्यारे जाशापाध्षन थशे ने 
उयारे5 नहीं पण थाय, जा जत्यंत निम्न ओटिनी श्रद्धा छे; जने जाशापावन्‌ 
ऽरवामांथी दाथ पंणेरी देवाय छे तो त्यां श्रद्धा छे % नडी. जा वात डवे 
७६।४२्‌शथी थताववामा जावे छे - 

पोम्य मुनिजे जारुशिने नाशा अरी णेतरमां कानो जने पाणीने वही 
कतुं खटडावो. जारुशिने जा जाशानुं पावन 5२वाथी शान काध्युं, ४५ा।थाना 
पुन सत्यमे यार-सो गायो ९6 %७ने डकार गायो ५७ काय त्यारे ५७ 
जाववानी जाशानुं पावन 5रीने पाछा जावतां शान गप 5री वीषु. गुरुत 
संडतथी जर्थातू जाश।थी गायो यूराववा गयो डतो - ज। जे5 नंभरची श्रद्धा 
छे.6पमन्युनी श्रद्धा भे नंघरनी छे. ते पौम्य मुनिनो शिष्य डतो, माणीने लिक्षा 
ब यावृतो इतो जने ते गुरु सामे परी देतो डतो. गुरु तेने तेमांथी शु [पता 
नता. तेने भूण वाजती तो ते इरीथी लिक्ष। माजी बावतो. ५९ पछी गुरुने 
जेवी मना उरी 3 जे वार लिक्ष मागी वाच्या पछी नीळ वार मिक्ष। मागवा 
बवु नडी. 8५भन्यु वियारव। बाज्यो - 'मिक्ष। नडी माशी 46 तो छवी डेम 
3रीने? पछी अशे बीळ वार लिक्षा माणी बाववानुं तो नष्‌ शयु, परंतु योनी 
६ूष पीने निर्वाळ 5२तो रह्यो. गुरुने पूछयु - तु लिक्षा मारी क्षावततो नथी, तेम 
छता €९-५् उम्‌ 8? तेशे सघणी वात उटी दीधी. गुरुने गाशा जापी 3 तारे 
दूध पीवानु नथी. वाछरु$ कयारे दूष पीये छे त्यारे दृपनुं शीश! नीये ५३ छे, 
खे डीश णाएने ते दिवसो युश२१बाज्यो, थोड दिवसो पछी गुरुने पूछयु - 
“ञत्यारे तुं डेम 5रीने छवे छे? 6पमन्युजे श्‍वान जाप्यो - 'वाछरअंशोगे 
छोल डीशथी.' गुरुने तेम 5२वनी मन डरी जने 5ह्यु भेम तो १७७२७ 
लमृण्यां रशे. जे पछी ते पां& णाने गुकारो ५२१ थाण्यो, गोड दिवसे 
जाऊडनां पान णावाथी ते नांषणो थर्छ गयो गने जे5 (वमां पडी भयो. गुरुजे 
जोणवानुं १३ अयु, सा६ पाने तेने णोणती वेणा, तेशे २६ ६७ने पोतानी टाळत 
उडी बतावी, गुरुने अश्विचीुमारोने नावाडन 5यु, खश्रिचीडुमारो जाव्या जने 
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समृत जापवा ल्या, तो 6पमन्युजे ५ - गुरुने शरपए अर्या विन एुं डेवी 
रीत ७6 शई? 
तेऐे गुरुची जाशाना श%्दीनु पावन अयु, परंतु भावनो, धक्ष्यनो ण्या4 
र्यो नी, गुरुचा. जाशा-वयनोनु पालन ते उरतो. रह्यो, ५७ साथे साथे 
ते पोतान छववाची पश. ६२५२ री. जा थे नंभरनी श्रद्धा छे. २थी. 
पश निम्न अरनी श्रद्धा जे 8 3 अद्वाणु जाशा-पावन उसवार्मा वियार 
5२4 लाजे. छे जने गुरुनजाशानी शाखनां जाशा-वयनो साथे तुधषना 5२ 
छे. मडामारतभां 5५1 छे - गौतम ऋषिनो यिर्रारी नामे पुन छतो. 
गौतमपत्नी गखध्याजे न्द्र साथे जनुयित अम्‌ अथु त्यारे गौतमे थि२4रीने 
साशा जापी 3 तारी माताये जोट अम्‌ 3र्यु छे तेथी तुं तेने. त4१२थी 
मारी नाण, जावी जाश। जापीने गौतम वनमा याही. जया, ढत. रस्तामां 
तेमने वियार भाव्यो डे पत्नीने त्यछ दीची छोत तो ते सार डकुं, तेने मारी. 
नाणवानी जाश जापी जे जयोग्य थयुं छे. जावो. वियार 5रीने तेजी धरे 
पाछा जाव्या, जावीने कुजे छे डे डु जदव्या भरी नथी. 
जा. तर$ यिरडारीजे वियर अर्या 3 पितानी जाशानु पाहन उरयु 
डे न उरवु. छाथमां तक्षवार छे जने ते वियारी रह्यो छ डे मातानी हत्य 
तो नडी छ 5२वी होने. ते गडमथत्यम[ पडयो. डतो, जे ६रमियान पिता. 
जावी. परया जने. तिमे माशा. जापी डे लुं तारी माताने मारीश नी. 
जाशानु पालन 5२वाभां वियार उरवामा जावे तो. ते वयवी जर्थात 
मध्यम उक्षानी श्रद्धा छे. माताने मारवा ते णुश नथी जने ते पितानी जाशागु 
पाहन उरवानु पश 6२७तो. डतो. 
कम६्नि ऋषिये पोतानी पत्नीनुं मस्त पी नाणवा पोताना यारेय 
पुत्रोने अद्यु. नश पुजोखे, जाशानो, जस्पीडार अर्यो, परंतु योथा पु 
परशुरामणछसे पितानी जाशानुं पाहन अर्थु. तेथी पिताओे प्रसन्न थर्छने 
परशुरामने वरदान मावा ऽद्यु. परशुरामे मार्ज्यु 3 माता छवती 4४ आय 
खने भाताने मार इत्यनी छाश न थाय. 
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सौथी जपघरी वात थे छे 3 मनुष्य विवेऽ-वियारपूर्वऽ के. वातने. 
योग्य समझे छे ते जनुसार वर्तवानो, ते प्रयत्न उरतो. नथी, जाम धवानु 
भुण्य 4२९ विश्वासनी ठीएप छे. वात तो. नरानर छे, भुद्धि गने तर्डथी 
समळवा. केवी वात छे गेम जे समळ तो थे छे, ५७ तेनो स्वीआर 
उरतो. नथी, अम डे तेने. विश्वास नधी, केम केम जनुभव धतो. आय 
छे तेम तेम ते. जाणण वषे छे जने. स्वीकार उरतो. काय छे जने. केम 
केम जनुभव थतो. आय तेम तेम सापन वधतु काय छे. तेने के विषयमा 
विश्वास थ काय छे ते डरवाम[ ते अ्याश राजतो नथी, दो(25 शोणम 
नानते. छाए, १७ ढवाधी, तेमांथी तो. नयवा ते. प्रयत्न 5२ छे, परंतु 
पारमार्थिऽ शोषमने कावा छता. पण ते तत्पर थतो नथी, तेनुं 3२० 
विश्वासनी, ७0प छे. सत्संगमां-शख्रोमां हे वातो सांमणी खने भढून- 
ध्यानथी बाशी, परंतु मनम जेवुं गोक्षयुं नाहि 3 से. वातो १२०२ छे. 
प्रुवने भगवान मणी जया से वात शाज्रोमां जावे छे, परंतु ते. वातमा 
विश्वास थतो. नधी, तो. जे. विश्वासनी, प छे जने तेथी % तत्परता मा 
6एप वर्ताय छे, सौप्रथम तो, जवान छे खे वातमां पूरो विश्वास 
नथी. थीछ वात छे - भणवान मणी शडे छे खे. वातम विश्वास थवानु 
जवर छे. नीछ वात भे छे 3 पोताने भगवान मणवा गधरा छे भेषु 
ते समझ थे 8. जानाथी सापनमां इभी जावे छे, साधन थतुं चथी. 
शाख्रोमां डेर ठेर ळे थण्यु छे तेमां तेने विश्वास नथी, तेथी तेना. प्रयततां 
अमी. जावे छे, भगवान भणी शठे छे तो. पछी जापऐे जेमनाथी वंयित 
शा भाटे रटेचुं? नष. बो तेमनो बात 681वे छे तो पछी जाप शा. 
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माटे बंयित २४बु? = जा प्रठारचा जविश्वासनं आरए. संसारमा दभ 
ज५ि& छे ये 8. कयां को छीऊे त्यां पोल % पोल दमाय छे, सर्‍्या 6 
बशी छ जोछी देणाय छे. साधुओमा १००मांथी ८० तो नापास क 
थर्छ शाय छे; जने थाडीना १०भा जेवी श्रद्धा बेसे छे 3 तेजो. सार! 
डिशासु छे; छतां ते १०मांथी पण, लजवत्या पति 3रनार तो. मये 
क 38 नी&ण छे. - जावी. स्थिति छे, छामा 5शुं जावतु नथी! 2७स्थोनी, 
ननतंमा जानाथीय वषु ती 8. १००भांधी 5६य १० % सार! 
नीठणे, 
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः॥ 
(श्रीम६भ०१६जीत। - 9/3) 
इकारो भनुष्योमां 36 जे मारी प्राप्ति माटे प्रयत्न उरे छे अने 
ते प्रयत रनर योगीणोमा 386 अ मारामां परायए थ्न मने तत्वत: 
जर्थातू यथार्थ३पमां काणे छे, 
जेवु बाजे छे घए गृढर्‍्थो, तो जे शाशत % नथी डे परमात्मा 
छे जने साधन उरवाथी तेमनी. प्राप्ति. 6 शठे छे. शउेरोना बोळे यावा 5 
डोवाथी जने. गामअना बो मोजा डोवाथी काशत नथी. यावा वीतम 
वारे नस्तिऊत डेक्षाय छे, विधाथी नास्तिता ६२ थाय छे अने. जास्ति5त! 
पश जावे 8. मनुष्य पोताना ध्येयनो निर्छय डरीने. वियार तथा भुद्धिपूव 5 
साधन उरतो. नथी, जेनु ३२३ जेनी श्रद्धामा शप छे. जापणऐे भानीओे 
छी 3 सयुं गोववु भे योग्य छे. विवे&थी तो. भान्यु, पण कयां सुधी 
ते अरर्यान्वित थतु नथी (जर्थात्‌ जायरएमां जावतु नथी) तो. समक्षु 
चोर्ने डे इछ श्रद्धा नथी. 6, जाणस, विषयासड्ति जने. अश्रद्ा - 
ज। णाप5 मानतो छ. जेम मुण्य नाष नानत तो जश्रद्धा % छे. 
श्रद्धा 46 काय तो नधा दोषा ६ूर 4७ काय, धोडोमां जात्मणण नधी, 
जात्मानी निर्णणता छ. तमे. 35 जे5 सिद्धांतने मानो. छो पछ तेने. भय, 
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बोल, आम, डोष - ओह पश ॥रणथी छोडी हो. छो, तो. ने ात्मनणची 
89५ छे. 

हरिश्चंद्र पर डटवीय विपतिजो, जावी, पण तेगो. सत्यभांधी ण्या 
नही; शापनो मय डोवा छतां पर्मनो त्याज अर्या नडी, पोताना सुणनो, 
पत्नी गने. पुजनो, त्याग अर्या जने पोते पोतानी काते. वेयार्छ गथा, 
जंतः3रएमां जात्मनण होय तो है सिद्धांतने पोते माने छे तेने ते छीइतो. 
नथी. जशान जने नासमकने आरे माएस परमात्मा शु छे, पीते अर्थात 
छव्‌ शुं छे अने. गत शु छे जे काशतो नथी. शुद्धि तीक्ष्ा नडी डोवाने 
हारे जध्यात्मविषयने समळवाम[ भुद्धि हिशी हित्रे छे. को समभ 
एप न दोय, परंतु ते पारश थती न होय तो थे श्रद्धाची छीएप 
छे. समझने मानी. वीषु, परंतु थो, भय तथा मधी ६५6 गया तो. 
मे जात्मानी उभकोरी छे जने मानवाम अर्थात विश्वासमा @िशप छे. 

जे& माएसनी, नीका मास पर जसर पडे छे. पोताना प्रभावन 
#रछे, ध्याने आर डे नम्रताने आर जसर पठे तो जे साई छे; परंतु 
घोडा मनावी (जर्थात्‌ ताडातना कोरे) नीका पर अभाव पडे तो. 
ते गुण नथी, ६भाणने बीघे 8, ॥यरत! छे. शिशुपाते भीष्म जने. भगवाच 
इृष्श पर घण गाक्षेपो, अर्या. भीमसेनमां विवेऽ ड विनय च हती, डीप्‌ 
छतो; तेथी तेजो. सन उरी शञ्या नही. युषिष्डिर क्षमा-गू[र्त डता. द्रोपी- 
वस्राडरश वेणाजे भीमसेनना रोमेरोमभांथी भागना तण ऊंरवा 
दाया; युधिछिर शांत र्चा. युषिष्ठिरभां &परता न डती; वीरता, धी२त॥, 
जंजीरता जने. धार्मिकता डती. 


SII 
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परमात्मानी प्राप्ति माटे शाख्ोभा घश।५५। 8पायो बताववामा जाव्या. 
8 - शष्यंगयोग, शानयोज, मस्तियोग, अर्मयोण वगेरे, परंत ज। घोर 
अलियुजम भधा माटे भक्ति क भुण्य ७पाय छे, तथसीध्यस७ 50. छे - 
कलिजुग सम जुग आन नहिं, जौं नर कर बिस्वास। 
गाइ राम गुन गन बिमल भव तर बिनहिं प्रयास॥ 
उलियु) देवों 8 युज नथी. जात्माना 6द्वार माटे ऽलियु बशो. 6त्तम 
5. सत्ययुशन्‌ ६१ डकार वषे सुधी ध्यान 5रवाथी भणवाननी प्राप्ति थती. 
डती, ते भगवान जाळे अलियुणमां ड्वेन उरवाथी प्राप्त ५6 काय छे. 
वेष्व्यासछणे 5लियुजनी, घशी प्रशंसा 5री छे 
भवान रामना गुण [निमण जने शुद्ध छे. गेमनु गान 5रवाथी मनुष्य 
वएमटेनत संस२-साजर पार उरी वे 8. भङ्तिथी तमाम धर्गशो, ६रायारो 
जवशुए। जने दुःणोनो नाश 4४ काय छ. तुवसी ६७ 8त२५.इम 5 
8 
राम भगति मनि उर बस जाके। दुख लवलेस न सपनेहुँ ताके ॥ 
"कुना छध्यमां राम-भड्तिइपी भि निराकभान छे तेने स्वप्नम प 
नववेश ६:ण छोतुं नथी. 
बसहिं भगति मनि जेहि उर माहीं। खल कामादि निकट नहिं जाहीं॥ 
“ना हृ्यभां राम-भडऊित३पी भि निराकभान छे तेनी पासे आम, 
डोष, धोम, मोड त्यादि दुष्टो जावता % नथी.” 
गरल सुधा सम अरि हित होई। तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई॥ 
मभणवाननी मडितिता प्रतापे विष अभृत नूनी काय छे जने दुश्मनों ५२ 
मित्र मनी छाय छ. केम 3, २ए॥०७े मीरा माटे विष मोडव्युं तोते अमृत नची 
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गयु; तेमना दियर शत्रु डत तेजो. पश जते भित्र भनी गया. 
श्रीराम जने. श्रीष ज5 % छे, सश्थिधनंध्धन परमात्म, % तरेतरायुगभां 
श्रीराम नन्या इता खने दपरपुणमां श्री मच्या डता, नापे श्रीडष्शानी 
ऽथा सांभणीगे छीजे, वांयीजे छीजे, पश गशगशता नथी; उथामां प्रवेशीने 
तेनु मनन २बु शोचे, पण 5२ता नथी; तत्व-२डस्य समपु शोभे, ५७. 
समकृता नथी. नगवाननी प्रत्ये5 वी्षाभां तेमना गुण, ५१, तर१-२७२५ 
निडाणी निडाणीने मुग्प थवु कोर्ने, मणवानना भठऊतोना युश गमे तेमनं 
यरिन पश जा ऽलिऽ।णभा घण ९ मछत्वनां छे. छवो लणवाननो, भडिभ। 
छे तेवो % मिम भणवानना मड्तोनो छ. शि 5छं छ 3 भणवाननां 
मुंडिरोमा ४४से तो. तेमना नङतोनो भिमा भावो कोने गने म5तोनी पासे 
के तो. भणवाननों भडिमा गावो. कोर्ने. नगवान श्रीहष्शानी प्रते 
वीलामा तेमना गुश-प्रनाव तर$ नशर नाणवी कोहि; तेम तप्व-रडस्यने 
समकवुं ब्रोहजे, भणवाननां जायरए संसारना अव्याए माटे 8. ओग 
पूछयुं - भगवान निराआर३पे % नानो 8६41२ 5री शडे 8, तो. पछी तेनो 
२५२३५ ५२७ ऽरीने युजे-युजे. श। माटे परिश्रम वेळे 8? भगवान 
निरा॥२३प पण. नपुं ९ 5री शठे छे, तो. पछी जवतार श माटे थे छे, भे 
तो भगवान ९ काहे! जा णानतमां भवाने उरुं छ - 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 
(श्रीम६भण१६०ीत॥ - ४/८) 
“साधु पुरुषोनो. द्वार रवा. माटे, पाप-ड्भ. #रनारागोनो विनाश ३२१। 
माटे तथा धर्गनी सारी रीते स्थापना 5२वा माटे ई युगे युगे ०2 थाG छु. 
नश बातो छे. जा. नए शर्या भगवान जवतार क्षपा विना डरी शत 
नथी. 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन॥ 


(श्रीमदभण१६०ीत। - ४/८) 
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मारो कन्म जने मारां उर्म जवौज5 8. तेमना तप्व-र७स्पने के भनुष्य 
काहे छे ते ६४ छोड्या पछी पुनन्‍्म पामतो. नथी (अर्थात्‌ ुःणाक्षय अवो. 
संसार आप्त रतो नधी) अने मने % प्राप्त उरी थे छे.' ४न्मनी जोडता. 
तो.कॅन्म लेवाथी ४ काशी शक्य 8. तेनुंइण परमात्मानी प्राप्ति 8. मगवाने 
को जबतार पारश न ड्या होत, जायरए न अर्या होत तो तेमना पड़े अध्या 
3म उरीने 4४ श5त? भेटु ४ नडी, भणवानना जवतारथी, भवानी 
वीक्षतु आन 5२वाथी, तेमना नाम-३पनो मडिम। गावाथी, तेमनो कन्मोत्सव 
छोळववार्‍थी सप. इकारोनो 6द्वार थर्छ काय छे, भगवाने जबवतार ने 
सरण साधननो मार्ग ननाव्यो छे, 3 केना थडी धोओनो 6द्वार थतो रछेशे. 

नशवान्‌ना जवतार देवाना घशानचा हेतु 8. वास्तवमा जे ना ढेतुणो 
तो भणवान क काहे 8. नापे तो जेटवुं छ समकवुं शो डे भगवान दे 
56 उरे छे ते योग्य % ठरे छे, जापणी मवा माटे 4२ 8. 

खे नास्तिऽ ७तो. तेणे. वील 5री 3 तमारा. भगवान फें 46 उरे छे 
ते साई ४ डरे छ जे बात जमे मानता नथी. जमारामां भुद्धि 8 तेनो. पयोग 
3रीज छीजे, ज। कुरो ने, जा नाना नाना छोडवाजोना उटा मोट! $ण छे 
सने मोटा मोट वृक्षोनां उवा. नान नाना. इण छे? १३, पीपणो वजेरे केवा 
मोट वृक्षाचा इण नान छे जने तउभूय, दुधी केवा नाना नाना sani 
$० मोटा छे, मणवाननी जा रीत जमने तर्डसंगत. लागती नथी. 

गे वार ते नास्ति5 जानन वृक्ष नीये नेठी डती, त्यारे ७परथी जे 5 
उरी तेन. माथा 6५२ परी, त्यारे तेने समा गयु ड जी मोटे इण प्डर्यु 
डोत तो. मारी 5५ण-डिया ५86 कात. जने तेथी तशे भूल्यु डे तमार। भणवान 
है 6 उरे छे ते योग्य ४ £२ छे. जम भानवुं 6यित ४ 8 डे भगवान के 5४6 
3३ 8 ते योग्य % उरे छे; जने. गेम टीटिप्पए 5२वाथी 956 वाल नथी, 
मणजवान तमार। माटे १46 5री रहा छे तमा जान ५।भवो कोर्ने. जाप 
नधाना उध्याए माटे भगवान जवतार दे 8. भजवाननी दीद्षामा तत््व-र७स्प 
गोषु शोर्छये. 

खे वार भणवाने वासणी बी. वांसणीनो सूर सांमणीने गोपीजो 
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पोता पति, ५०, धर 5शायनी परवा नहीं 5रीने शणक्षमां कछ पढोंयी, 
छारे त गोपी भणवान पासे पडोयी 36 त्यारे भगवान 5ह्यु 3 'तमे 
धोडेज णा सार नथी 3र्यु, राजिन समये ख्रीजोजे प२-पुरुष पासे नडी कु 
कोर्ने.” गोपीनोजे छवान शाप्यो - "तमे वांसणी वजारीने अमने 
नोबाववानु नोतर शा माटे प्यु? नी वात, तमे 5छी ® डे राजिन समये 
तमारे पराया पुरुष पासे नडी छवुं छो6खजे; ते तमे शुं परपुरुष छो? तमे तो. 
नधाना सात्मा छो, समारा स्वामीजींना पश स्वामी छो. तमारी पाचे 
जाववामा भे नियम वाणु पडतो नथी, तमारी पासे नाववाभां जपर।५ थतो 
नथी. जा सांभणीने भवान डस्या जने समर याणा गोपीगो मार! 
तत्व-रछस्थने हाशनारी छे, ५6 नबी-मोणी नधी, जे पछी नांगे मीने 
नाय-गान उरवानु श३ यु, थेने नापे रास! 5डीजे छीओे. गे समये ढाणे 
3 प्रेमनु पूर @मटयुं, गोपीजोने जलिमान थुं डे जमार। चु धन्य शतय 
जेण छे? जेमनो जा नाव काशीने भगवान रास उरता उरता गंतर्षान थ 
गया, क्यारे गोपीओने मनर परी डे बवान जने भीछ सेड सणी भे भ॑ने 
जहध्श्य थया छे, त्यारे तेनो तेमने शोषवा लारी, भगवान पेरु कोन 
तेमनों पो मेणवव प्रयत्न रवा बाजी, शोधता. शोधत! पेली सणी मणी गर्छ. 
तेने पूछयु, 'तुं जी डेवी रीते जावी? तेणे नधी वात उडी वावी. | पछी 
नषांञे मणीने जून प्रेमथी लवा ननी बील ५२4[नु ९३ 55 छेवटे कथ।रे 
ते गोपीयों भगवानना बिरडमां व्याइण 4७ गर्छ त्यारे भगवान अगट थ 
जया, जा मधी दीक्षा छे, अमां शुं तत्व-रडस्य छे गे तो भणवान ४ कारे. 
डु छवो नथी उरतो. » डु क 56 ५९७ ते नरानर ४ छे. भगवान शे छे 
अथव तेमना निठटवर्ती मङतो थोड काहे छे 3 मगवाननी वीक्षामा गको 
तत्व-२४य्य्‌ छे. 

प्रेम जने. ध्या जे गुण 8. नीति, धर्म शुं 8? मणवाने नाश जाप्यो 
३ राजना समये खीओोजे पोताना पतियोने छोडीने परपुरुष पासे उदु शे शे 
नडी, जोपीजों नगवानना रेढस्थने आती डती. तेमशे भणवानने शवान 
आप्यो 3 'तमे वांगणी वणी जने जमे यादी जाव्या.' वास्तवमा वात शा 
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NP परीक्षा डरत इता. गोपीगोये तरसंगत जने. विवेडपूर्वड 
rei RR पीर उठे छे, “तमे परपुरुष नथी, नांना जात्म। 
छो; तमे परमेश्वर छा, तारी लनतम जा नियम्‌ वारु पडतो. नथी. जा 
२य्य्‌ छे, गोपनीय वात छे. हु 

पे गोपीगोनो, प्रेम होने भगवाने रास अर्या, अ प्रेमनो व्यवडार छे. 
शुना मेम ठतम गुळ 8. रामां भवान अंतर्षान ४७ जया, ये प्रभाव 
5. मतीन हृष्यमां जलिमान जावी काय तो ते तेमना पतननुं शरश नमे 
8; तथी लजवान थील अरीने तेमने येतवी हे छे. के गोपीने साथे कहने 
नवान्‌ याली जया इता ते जाणण छतां उडेवा बाजी 3 'इुं थाडी 16 ४. 
तमे मने णले छोयडी वो. तेने जमिमान 8 जायु डतु, ते पोताने धन्य 
समचव दाशी. भवाने इहलुं - वार्‌, मारा ने बेसी का. ते भेसवा रर 
तो भगवान अंतर्धान थर्छ गया, भगवाने येतवशी नापी. भणजवाननुं ५२2 
धवु, जंतर्पान थवुं - थे प्रभाव छ. जेमनी भठतोने 6पढेश जापवानी भा 
नीति 8. भतोनी साथे डीड. 5२वी भे ध्या-प्रेमनो व्यव७२ छे. ज। रीते 
भगणवाननी प्रत्ये5 ड्ियामा नीति, पर, तत्व जने. २७स्य कोवां कोर्ने. 5५२५ 
भगवान 59२ दीला. 5 छे, तो तनुं थुं २७२. 8? नवाच 54२५ 5५२५ 
म5तोनी साथे ५३ 58२ व्यवछार उरे 8. मरत, शशुध्नने छोडीने यौ वर्ष 
माटे वनम गया; गोपीजोने छोडीन पृ६१नथी मथुर। भया. तेजी बानो 
वियोग जापी हे छे. भगवान जेवो व्यव७।२ श भाटे ३२ छे 3 शैथी भतो 
त3पता रहे 8? भणवानन। विरडनी व्याडुनतामां तेमनु स्मर. सतत रह 
उरे 8, जनोणो जानंध मणे छे, प्रेममां वृद्धि थाय छे, मणवा[नी. 6२81 602 
बने छे. जावा. समये जवान मणे छे तो घशो, जानं६ जावे छे, प्रेमनी. 
त्तरोत्तर वृद्धि थाय 8. गोपीगोने सवा भरतकने भगवान्‌ विरडथी 
ओर नुडसान थयुं नथी. नीक वात छे - भरवानन| वियोगमा मरते. 
दयु ड जावी वात छे तो. मेश. भणवाननी साथे क॑ रडेतु. संयो) भा शन्‌ 
छे तेनी वियोजने दीधे मनर पड़े 8. छवन4० धरमियान केमने धोडी शयी 
दिये बता नथी तेमने तेमना मृत्यु पछी शियी षने केवा लगे छे. गाळे 
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प येवु केवा मणे छे. गोख़ामीछना 'रामयरितमानस'नो. तेमना 
छवन4०ण ६२मियान्‌ भेटो २६२ नछीतो थयो 3 भेटो तेमनी डंयाती पछी 
थयो छे, तुबसीधासछ 6य्य ओटिना मडापुरुष 4७ गया, तेमना छवनाणथी 
जेट बोओनो ७द्ार नछीतो थयो ४ गेट तेमना मृत्यु पछी तेमना 
रामयरितभानस'थी थ रह्यो छे. 
राजिन समये वीळणीना प्रशाशमा सत्संग 4७ रह्यो छे जथवा 36 
नृत्य-संगीत १७ रद्यु छे; त्यां जेआजे5 वीङणी नष थह कतां नां भेनाऽथां 
यह छाय छे, व्याइणता नावी काय छे. थे % भिनिटमां वीणी यावु थर्छ काय 
तो बे मरछ पामेक्षामां छव जावी गयो! वीकणीना वियोजना ज। दृष्टातथी. 
संयोगनु शुं भूल्य 8 ये समपु शोय. जे % रीति ७२ ५२१ जस्तित्व 
नहीं २ पछी तेना भुव्यनी (मरत नी) मनर पठे छे. भगवानन वियोगमा 
तेमनामां प्रेम वषे 8. भगवान प्रेमभां बृद्धि 5२ब्‌। माटे वियोग नाप 8 
लजवाननो, संयोग जने. वियोग जापए॥ मल माटे डोय छे. गोपीगोची 
वेरढ-व्यादूणत! ने 8६24 पोता शान खने योजने मूवी गया; अने 
संभव छ डे भणवानना संयोगभां तेमनी जा ६श न थत. 
5द्धे मणवानने प्रार्थना अरी 3 'मने तमे गोपीश पासे के डेठु माटे 
मोडव्यो तेन २डस्य इ समयो छु. तमे भने तमने शान जने थोग शीणववा. 
भाटे भोठव्यो नज्ेतो, नडे मने प्रेम शु छे ते शिणवाडवा माटे HA टता. 
भाटे डे प्रभु! तमे मने वेब-पान पश भावो तो रभा ४ ५नावरी 3 देना 
पूर ते गोपीओनी यरश-रक पठे खने मारु 5व्याए 4७ शाय. 8३१९०. 
गोपीओनी विरड-व्याइनत। को तो तेमनीय जेवी ५ ६९ ५७ २6! 
डनुमानशछने पश जनिमान जावी गयुं डतुं डे मारा छवी नवाच 
$ ङ्त नथी; तेथी तेमने भरतश्छनी ६५. शेवा मणी - 
राम राम रघुपति जपत स्त्रवत नयन जलजात। 
लरतखे ऽणु = 'हे डनुमान इं शुं जापीने तमारा #8भाधी भुठत 
था? उनुमानझजे चोयुं 3 में मरती केवी प्रशंसा साजणी डती तेवा 
छ तेमने प्रत्यक्ष छो6 रह्यो छु. डचुमान जने लक्ष्म भजवाननी साथे रक 
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प तेमनो, जेटवो प्रभाव न पडयो 3 कटो भ्रतकनो पड्यो, भाटे, सम%वुं 
शये डे भगवान भव भाटे क वियोग आपे 8. भगवान जापशने रोगी 
जनावीने तडपावे छे तो अमां पण जापएूं छित % समायेदुं होय छे. 
लजवाननी णानतमां तयुल्‍त तपास. अर्थात्‌ णशणो६ नी 5२वी को 6अ, 
गेमन पर तो श्रद्धा क 5२वी को$. 

भीरणबनो सिद्धांत छतो. 3 के 56 धाय तेभां तेजो पुश २ऊेत। छता. 
२5 बार ५।६०॥३े पूछबुं - 'तुं शु भेषु क भाने छ ड भगवान के 6 ३ 
छे ते साईं छ डरे छे, तेजो नारित उरता छ नथी, डित ४ ४२ 8? भीरनके 
इलं - ७ वात थेम्‌ $ छे” भेऽ वार ५६४ ॐ तक्षवारनी पार यशसी 
र इता, यडासती वेण २॥णी ५५16 ७, दोडी नीडनवा अयुं, पीडा. 
थन बाजी. नबीरनलने पूछवामां जाव्युं तो तेऐे। अल्लु - "अगवान घ्या % 
इरी 8.7 २1 सांमिणीने ५६१७ भुस्से थ्या अने तेम ४४१ जापी दषो 
डे भीरगक्षने अध्मां नाणो. डटबा5 दिवसो पछी ५६१७ शिर भेदय 
शंगक्षमां गया. ५६१७नो घोडे बशो यंयण डतो. ते ५।६श७ने 9.6 यर 
शंशलमां ९86 गयो. नीका साथीजो पाछण रडी गया, नाइशाड अ नीका 
यान रायन ४४ पटर्य त्यांना राकाओे पोताने पुन थशे तो पोते देवीने 
च२-न्‌लि य्‌ढ।वशे जेवी प्रतशा दीधी डती. पुन कन्भ्यो त्यारे तेशे नदि माटे 
जे& माएसनी शोष रवा छूतोने मोठव्या, भे समये ५६९७ 3.6 वृक्ष नीये 
५० टता. पेल। दूत तेमने पडरीने ९6 गया, देवीचा पूळारी पडो इदु 
3 जानी ये5 जागनी 5पयेवी छे तेथी ते भवि माटे अमनो. नथी. बादशाहने 
छोडी मूडवाभा जाव्य।, ५६१उने भालम्‌ १४ गयु 3 मारी जांगणी वो 5पाया 
बणरनी होत तो जाके मार मोत. क थ शात. ५६९७ ५६१ इया. रस्ताभां 
तेमनी सेना ५९ मणी. नगरमा जावतां ४ नीरनबने 3ध्णानामांथी तळाण 
भुठत अर्या. नाशे भीरणवने उद्यु - 'भीरणथ]! तारु ऽडेवुं सायुं छे. ते 
दिवसे मारी जांगणी 5पा6 नहीं डोत तो. जाके मारु मोत ५७ शात. पछी 
बीरनकने पूछयुं - 'जांगणी डपावानी वात तो भने समा 36, परंतु 
दुं छ मिन ३६भ। रह्यो भेभा भणवाननी 56 ध्या 4७१ नीरनत भोब्यो - 
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मार पर तो भणवाननी विशेष ६य 8. को दु तमारी साथे रह्यो होत तो, 
तमे तो नयी क कात परंतु देवीने मारो नवि ४३२ यही कात.? ना % रीते 
सभवुं श्ये 3 नीमारी ञे पापनुं इण छे. नीमारी मोहधीने भगवान 
जापएने पापमांथी गुडत 3२ छे. 
शी वात जे छे कोने 36 5९ छ 3 इुं घओ हुःणी छु, तो थो 
कवाम शापे छे डे भे तारा पापनुं इ छे. तेने भोष मणे छे 3 डवे पछी पाप 
नडी 5२बु शोचे. मनुष्यने शान थवा भाटे जए स्थान छे - मडहु स्मशानमा 
व्हाय त्यारे तेने शेन, सत्संगनी वातो सांगणीने जथवा माश क्यारे भून 
नीमार होय, म२शपथारीये होय त्यारे, जा समये भणवान येतपणी जापे 
छे. जापत्तिकणमां ४ भणवाननु स्मरण थाय 8. नतीजे भगवान पासे भेषु 
वरन माज्यु ङतुं 3 तमे मने वारंवार विपत्ति जापो, 3 थी जपनुं स्मरण 
थतु २७. 3163 अद्युं छे - 
सुखके माथे सिल परो जो नाम हृदयसे जाय। 
बलिहारी वा दुःखकी, पल पल नाम रटाय॥ 
जावु हुः घुं ४ 50१ 8. ५४४२३५३ पूनिष्‌E ना पायमा ख्यायत 
११म १५. जे वात ठेवा 8 ॐ व्यापिने परम तप समझने % असच्न 
थाय छे तेने तपनुं इण भणे छे.! व्यापिने के २७न अरी थे छे तेगु जात्मडव्या 
4७ छाय छे, भेना पण भणवाननी मोटी ४५. % छे. 
मनुष्य वारंवार ६ुःण भोजवे. छे, तो तेथी तेनी. तितिक्ष १६ छे. पोते 
हुणनु रडस्य समझ काय छे तो. ते नीकाने हुःण नथी जापतो, भणवान 
नीमारी मोऽवे छे, जे. भणवाननों मोटे, 6५५२ 8. भणवाननुं विषि-विपान 
६रे५ रीते उल्याएआरी होय छे. भणवानना विधानमां संतोष, जान, डित जने 
ध्या कोवा कोने. ना. शरणाणतिनुं गंग छे, भडतिनु र७स्प छे. भणजवाननी, 
घ्या न देणाय तोपण तेमनी घ्या छे जेम मानी % देवु कोर्हओे. 
गभजवाननी प्रत्ये बीलाम[ मणवाननु तत्व-र७स्थ जने तेमनी अभाव 
केव चने, मणवाननी डियामा, तेमना विषानमां प्रसन्न २डेवु शो. 
जोपीजों भजवाननी 36 ५७ ड़िया के 6-को ने प्रसन्न २छेती डती, ते ४ 
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रीते शापे पण प्रसन्न २ऐेवुं कोन, संसारमा ओे$ क भगवान जने5 उपो 
धार. 5रीने दीला इरी २९ छ. केम 3 - ब्रह्माळ गोप-गोवाणिया गमे 
वार्‌ योरीने ९6 भया त्यारे स्वयं भणवान % ते थपुं भनी गया 
गोपणाणओीनी तमाम प्रवृत्तिजों लजवाननी बील डती. तेवी क रीते गीं 
ससारमा २४४ भणुवन रने ३पोमा विवसी २७॥ छे अने तमाम येष्टाजो. 
जे तेमनी क दीला. 8. भवान श्रीरामयंद्र७ वनमांथी रुयारे जयोध्यामां 
जाव्या त्यारे जयोष्यवासीयों भणवानने मणा माटे जेवा @िमटी पड्या 3 
कम यंद्रमाने होने समुद्र छ8णी पठे छे. समुद्रमा देम मोळा छोय छे तेम 
जयोष्यावासीयोनां टोणेटोण मोळ समान 8. नषा क जयोध्यावासीजो 
लगवानने मवा मागता एत, तेथी सेड % भगवान जने ३पवाणा ननी 
गया. 
* अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे।' -- शख्रोमा. जावी वात जावे 
छे. [पे पश जेवु मानु कोरे 3 जे क भवान जने5 उपो ६२३ 
उरी. दे 8. तुवसी ६ सन 'रामयरितमानसाभां भगवान्‌ श्रीराम 5ऐ. 8 - 
सो अनन्य जाकें असि मति न टरइ हनुमंत। 
मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ 
"हे उनुमान] ते मारो जनन्य मड छ 3 बनी नगुद्धि जे सिद्धांतमां गट 
83 यर-जयर (९४३-येतन) स भणवानना स्वरपोनो समूछ छे जने छुं जे 
बचाने सेव५ छ. जावी मान्यतावाणे मनुष्य भगवाननो, जनन्य भ5त छे, 
प्रशंसापान 8. नापे पए भेषु मानी बजि तो तेथी बाण कलाम छे. गीता 
५७ 5४ छे - 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते। 
बासुदेव: सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः॥ 
(श्रीमदभ२व६जीत! - 9/१८) 
"साधून उरता 5रता जंतिम रन्ममा जथवा जने5 ९न्मोना जंतना 
दन्ममां हनो. भाव जेवो 4७ काय हे सर्व आर वासुदेव % छे, तेवो. मतम 
पुरुष हुर्दन छे. जा नधी वातो क्षक्षमां राणीने, संसारमा हे 55 छे ते 
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क्स स so. नकल 
गारायशनुं३प छेने तेनो ४ नधी दीला अरी रह्मा छे जेवु भानवु कोरे, 
भणवाने हेर डेर भताव्यु छे 3, 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌। 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति॥ 
(श्रीम६अ२१६शीत। - ५/२८) 

ड समस्त यशो अने तपोनो मोडता छु, सवण बोओनो महेश्वर 8, 
तमाम आ्रशीशोनो सुर छ - ज। अडरे मने के माने छे ते मनुष्य शांति आप्त 
उरे छे.' 36 यश रे छे तो भवान ५8 छे : छु जजिन३पे भोऽत। §, वश्वानर 
२ज्नि बनीने ४८२जिनिथी छ ऽर छु (पायन 5२ 8); के 46 यश, ६, 
तप, पृष्ठ उरो छो ते नपुं इं श अड 5२ छ; जायने घास नीरवामां जावे 
तो नेवु समळे. 3 हुँ क तेनो. स्वी॥२ उर छ. नधाने नारायए॥ समझने सार 
५रे.. मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव ।२। ५५ 
देव्‌ सर्थात नारायण छ. जतिथिने नारायश समझने मोडून उराववाधी 
५९िशामस्रपे भगवान ९४ मणे छे. नामडेवछ रोटक्षीणों ननावत छत, 
डतरो नाव्यो जने रोटी 3५हीन नही; तो. तेजो. घीनो १६9. ९6 पछ०ण- 
५७५ ड्या जन उद्युं - मार! रोटवी योपडवा तो हो.' जंते भणवान 
प्रगट थया. जे वणत तेमनी गुंपरीम[ जाण जी, तेम ५2९५ भाग नथी. 
कवामांथी नयी. जयो; तो तेने पश तेजो, जागमां नाणवा बाज्या, तेमऐ. 
जज्निने साक्षात नारायण % मान्य, भवाने 5ह्युं छ - 

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति॥ 
(श्रीम६म२१६२त। - ६/३०) 
दे सर्व मने छुने छे नने नषु ७ मायानां जंतर्णत कुळे छे तेने माटे 
४ 5६ जध्श्य होतो नथी जने न तो ते पश माराथी जध्श्य होय छे. डनी 
जाची. स्थिति 4६ शाय छे ते मात्मा छे. गे ण्यालम[ देवु छोहये 3 लवाने 
शाची भ5तनी विशेष प्रशंस! री छे. 
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चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन 
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभवितर्विशिष्यते। 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स॒ च मम प्रियः॥ 

(श्रीम६२१६२॥त। - ७१६, १७) 

3 भरतवंशीयोगां श्रेष्ठ! ७२! 6त्तम्‌ म 5२१२ जर्थना ४२३४, 
जात, किशासु जने शनी - जा यार अना भऊतकनो मने मे छ. तेजोमा 
नित्य-निरेतर भारामां जेडरीभावे स्थित जनन्य प्रेमभड्तिवाणो शनी४न सति. 
50१ छे, 5२४ 3 मने. त्वतः झाशनारा शानीने डु प्रिय छु जने ते श।नी. 
भने. प्रिय छे, 

भवान 5छ छे - 

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय: । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌॥ 

< सर्वप्राशियोमां समभावपूर्व5 व्याप्त छु, 36 मने गप्रिय्‌ नथी रने. 
ॐ मने प्रिय नथी; परंतु के नडत मने प्रेमी मे छे तेयो मायामा छे खने 
डु पश तेमनामा (प्रत्यक्ष ५२2) 6. 

सेड जवीडि5 वात छे. मङतो. भणवानने अवा. प्रिय छे! जे5 वणते 
मणवान सूड्मिशीछ समक्ष राधाछनी विशेष प्रशंसा 5रवा लाऱ्या, तो. 
उड्मिशीङने ७ष्या थर डे डु मगवाननी नाटकी सेवा डड छु, ने छतां प. 
जा तो ते गोवाक्षशीनी. जाटवी प्रशंस। ३२ छे. 

जे वार भगवान श्रीकृष्णयंद्र७ परिवार-सित सिद्धाश्रम तीर्थमां 
स्नान रवा जया. नसीनळेजे. त्यां राषाछ पश समीरो साथे स्नान 5२१६ 
भाटे जाव्या डता. भारे 6641सपूर्व अ गने पक्षोचुं मिलन थयुं. भोकन वगेरे 
पत्या पछी श्रीर्‌म्मिशीछने काते ४ श्रीराषाछने ६५ पि१३०्युं, त्यारना६ 
शरीराचा पाछा यावी गयां. राजे नित्यनियम्‌ मुन्‌ रुञ्मिशीछ भजवानना 
यरए यांपवा दाण्या त्यारे तेम पमा घणा शेडला थपेका कोया, 
र्‌म्मिशीछने भणवानने जागु 8२७ पूछ. पेक्षां तो भगवाने वात 


158 भारो जनुभव 


टाणवानी ओोशिश उरी, पण जाणरे विशेष ज(अ७५र्व5 १७१थी, यु - 
'रापाना& ध्यभां भारा यरश5म्‌ण विराष्मान छे. तमे तेमने णून गरम दूध 
शयु ठ, ते हष तेयो तमे जाप्यु छ गेम समझने पी जया, धूप तेमना हृध्ययां 
रु शने तेथी भाय यरशोमा शेडवा परी गया. भवाने डह्यु - "भारा पभा 
gral ५३१1 नस शा क £२३ छे. भगवान ४२७॑मेश २५ि4०नी प्रशंस 
उरतं! २डेत। ७ता तेनुं २8 ५७ इम्मिशीछने समा अयु. 
कु मयवानने पोताना हृध्यमां बसावी वे छे तेने भणवान पीताना। 
ह्ध्यमां बसावी थे छे. नापे मणजवानने हृध्यमां बसावी बर्छने डे भगवाच 
जापएने तेमना हृध्यमां बसावी थे तो बाम % दान छे. भगवान जापएने 
तेमना हृध्यमां बसावी थे छे तो जापणा तमाम शरीरनु स्नान (-शु६) 45 
बाय छ. गोपीयोना तथा (परता रृष्टातथी जे षताव्यु छे 3 पेक्षां भगवाच 
साथे संयोग थयो. जने. पछी वियोग थयो. खे वियोग (२॥०॥मी) संयोग पूर्वेनो 
छे. वियोग थया. पछी पश भगवान साथे गोपीगोनो. हध्यथी संयोग डतो 
जूने वियो मान देणीतो डतो. व्यवडार पश वियोग वी % थतो डतो. शा. 
व्यवहार संयोज उरता. यढियातो. छे. जा रीत तउपावुं जे पश, जान॑ध्स्व३५ 
छे. नापे वियोग जने प्रेमन। ततत्वने शुं समश शडीज ? कथां सुपी भगवाच 
मणता नधी. त्यां सुधी मवा शुं छे, तमने मणवामा शा जानध 8 स जाप 
समक्ता नथी. वात थे छे 3 भगवान डेवी रीति मणे? मणवानी 662 ७२६७ 
ठ मण क मणवानो उपाय 8. मणवाथी डेवी शांति. मण. छे, वो. जच जाव 
छे, मणवानी, ७७2 ७२७1 ओ शुं छे - जा थपु वशनातीत (जवर्एनीय) 
लगवानने मणवाने उपाय छे - सतबध्विस जेवी धगनीमा २४९ डु भगवान 
म मगे, जावी. बगनी छोवी थे गळून 5२ता जो&॥ मर्डप्वची नधी, क्षो 
माझ्ने ओवी _षणनी दाणी छोय छे 3 ३पिया। डेम मणे. तेने पिया मणी ५९ 
छे अने नथी पण भणता, #२३, 3 पियानो, संध तो १1२०५ साथे छे. शप 
मभणवानने याडीजे छीजे तो भगवान पश जापणने याडं छ; परतु ५५५५ 
३पियाने याडीज छीजे तो. ३पिया जापणने याता. नथी, 5२९ 3 उपिया ४३ 
यीद छे. संसारमा जाप 386 मित्र ढोय तेने नापे याडीओे, ती. ते मि 
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शो बाय इशे तो नद्वामा जापएने याउशे, भणवाननी नानतमां जे विशेषे 
बात 8 3 लजवानने जापणे याडीजे तो भगवान जापक्षने याडे ९ छे. तेथी. 
अजवानन भणवानी याडना वधारवी को. मणवाननी साथे नापो 
जात्मीय संबंध छे, कुम्‌ पुन पितानो जश छे तेवी. क रीति छवात्मा 
परमाताना जश छे. भगवाने हु छे- 

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन: । 


(श्रीम६भ०१६०ीत॥ - १५/७) 
जा छवलाऊम जयात देडमां दे छवात्मा छे ते मारो क सनातन 
जश &.' 
एवसी ६०२७ ५७ ऽहे छे - 


इस्वर अंस जीव अबिनासी। चेतन अमल सहज सुखरासी॥ 

ट ४ जाप मवान्‌ भाटेनो प्रेम साडनिड क डोवो कोने. जप 
छख्रना रश छी, शश्चरना हृध्यना 853 छीज; दम 3 पुत्र माताना €ध्यनो, 
३५9. शोय 8. छश्वर जापणो केटो ७५५२ ५२ छे तेटबो. 6५५२ अन्य 28 
उरी. श5तु नथी, छश्वर [नर्टेतु5-२1५२ए प्रेम रे 8. तेमना माटेनो जापशो. 
विशेष प्रेम स्वाभावि5 छ छोवो. ओेहजे, भगवाननो जापणी साथे जात्मीय 
स जन तमना प्रम न४तु5छ, भजवाननां गुए, प्रभाव, 24 भने मछिम। 
जुधज15५७ ५रनार छे, अतिपण जापणने पोतानी त२$ ता २९ छे 
तथी भणवान प्रत्ये शापो विवे&-वियारपूर्वडनो. १ होवो कोने. 
संत:5रश। शुद्ध थवाथी, जंत:5२७ परथी पडो इटी कवाथी भगवान प्रत्ये 
जाप सु५।१ थशे. छश्वरचो मडिमा सांमणवाथी नापशामां हश्चरने मणवानी 
याउना कागशे. भणवानने वारंवार प्राथना 5२वी डे तमे भधु क उरी शी 
छो, डु तमने मणव। ४२७ छु, नावी प्रार्थनानी जसर प३ 8. €श्चरने मणवानी 
य।छन। तेमने प्रेम 5रवाथी, तेमना विषयमा सत्संग ऽरवाथी थाय छे. 

हरिब्यापक सर्बत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहिं मैं जाना॥ 
बिनु सतसंग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग। 
मोह गएँ बिनु रामपद होइ न दृढ़ अनुराग॥ 
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भ ती 
लवानने मवा पढेकानी विर७-व्यधणता छ भजवानने मेणवी 
जापनारी 8. जत्यार सुधी गापशने भगवान मण्या नधी, ५२७४ जाप[म 
जेवी व्याइणत 4७ नथी, गौरांग मछाअलु मगवानना विरडमां ०३० 46 
२जण्या तो तेमने भगवान मण्या, ते % रीते भीरं ५७ वि२७०५।३० थ 
मणवानना गुन 5२ती डती तेथी तिने पश भगवान मण्या, व्यादुणता तो 
जत्यंत जिंयी #क्षानी यीक 8. भणवानन। २8-प्रभाव त२३ लक्ष %शे, सत्संग 
3 मछापुरुषोनो संग थशे तो ७६यना मण-होषीनो. नाश थशे भने $०२१३पे 
छश्वरने मणवानी 662 ४२७1 थशे, भणवानना नामना कपनी, सत्संजनी 
जने मछापुरुषोनां वयनोनी जावू 5रवाथी (स्थात वारंवार तेनु यर 
उसवाथी) भणवानने भणवानी 662 ७२७ थश. 
तुबसीधासङये भजवच्नामना कपनी वात उदी छ - 
सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखें। आवत हृदय सनेह बिसेषें ॥ 
भणवाननुं ३५ कोया विना पण, भणवानना नामना कृप #२वाथी 
भणवाने नाय ननीने जावदु पडशे. 
केने भगवानमां प्रेम, श्रद्धा-विश्वास ढशे ते भगवान पर % निर छशे. 
भुणवाननां नाम, ३५, गुण, प्रभाव, तप्व-र७स्प, मडिमा तथा श्रद्धा संनंधी 
बातो सांभणवी, अंथोमां वायवी, मनथी तेनुं मनन 5२वुं, वाशीथी भजव०तु- 
हीर्तन उरवु, भऊतोमां भजवस्यर्या 5रवी, मननो संयम्‌ 3रवों वगेरे 
लगवृत्पाप्तिनो जभ्यास छे. जा रमए छे जने जेनाथी ६यनी. ज॑१५२ ६२ 
थाय छे जने लणवानना तप्व-र७स्थनुं विशेष शान थाय छे, श्रद्धा-प्रेम थाय 
छे जने पछी लगवानने मणवानी 6२81 थाय छे. जे पछी नगवाननो विशेष 
प्रभाव बाशी शय छे जने सयु - असली मकन-ध्यान थाय छे, 3 हैं थी 
मवान्‌ प्रगट थहने दर्शन जापे छे. 
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